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अ्रस्तावता 


“देखे को प्रनदेया कर रे प्रनदेखे को देखा'' 


आज सबत्र पोड़ा है, अभ्नान्ति है, हाहाक्ार है। प्रत्येक जीव सुख 
चाहता है और उसका हर एक प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए हो है पर सिवाय 
दुख के हासिल उसे कुछ भी नहीं होता और जिसे ये सुख मानकर उसमें 
हा अटक जाता है वह वास्ल, . सुख नहीं बयोकि जो सुख अपने साथ 
अबन पीछ-पाछ दु ख का ले आ! उम्र सुख नहीं कहते। सच्चा सुख तो 
अपनो आत्मा को अपने रूप देखना, जानना और उस रूप रह जाना ही है 
पर ज्ञानस्वरूप उस आत्मा को ने पहचानकर यह जीव अज्ञानों हुआ इस 
दुखसागर में परिश्रमण कर रहा है। जोब की पीड़ा व दुख का मृल 
कारण इसकी अज्ञानता हो है और वह अज्ञानता इसके जीवन के प्रत्येक 
पहलू में विस्तृत है। अब उसी अज्ञानता के विविध आयामों का विवेचन 
करते हैं :-- 

(१) असल भूल यही है कि यह जीव अनन्त गुण वाला चैंतन्य तत्त्व, 
ज्ञान शरीरो है पर ट्स मतिक जडह शरीर को, पुदुगल को इसने अपना 
होना मान लिया है। वह चेतन्य तच्च अमतिक है अत इन जड़ आंखों से 

| दिख सकता, वह मात्र स्व्वेदनगम्प् है, अपने अनभव से ही जाना 
जा सकता है। उस तो अजन्नानों ने पहचाना नहीं और आंख के माध्यम से 
जब वाहर झांका तो उस ये स्थल शरोर दिखाई दिया और अपने आपको 
चानने की भूल के कारण उसने इसको ही अपने रूप मान लिया और 

फिर संसार को वेल बढ़ती ही चली गई । आत्मा व शरीर में भेद तो स्वयं 
सिद्ध है, वह कुछ इमे करना नहों, मात्र उसका ज्ञान करना है और वह भेद- 
ज्ञान कर उस एक अकैल चेतन्य में सर्वस्व स्थापित करना है। जिस रूप ये 
| नहों जब उम्र रूप स्त्रयं को अनुभव कर सकता है तो उस रूप क्यों 
हीं अनुभव कर सकता जिस रूप यह है, अनुभव करने वाला तो ये स्वयं 
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[ही है। जँसो अहंबुद्धि घरार में है वेसी तो चेतना में होनी चाहिए और 
जैसी परवर्द्धि वस्त्रों में है वंसो इस शरार में होनी चाहिए। शरोर के स्तर 
पर तो इस अनुभूति है, घरार में अपनों सत्ता की अनु भूति होती है कि मैं 
हैं पर यही मैं पना चेतना में से उठना वाहिये क्योंकि ये वास्तव में चंतन्य 
हो तो /ै, धारीर तो जड़ है। शरोर के स्तर एर इसे भंदविज्ञान भी है, 
अपने घर, धरोर, धन, वेभव, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना मानता है। 
किसी दूसरे के को नहीं, पर यहा भेदविज्ञान चतता के स्तर पर हाना 
चाहिए कि अनन्त गुण बाला ये चतन पदार्थ तो मैं हुँ और ये शरीर एवं 
बाकी सारे पदार्थ पर है । 

(२) जीव को दूसरी अज्ञानता इस मिथ्या मान्यता से सम्बन्धित है 
कि सुख दुख पर में से आता है और पर हूं मुझे कपाय कराता है। वास्त- 
बिक स्थिति यह है कि पर पदार्थ कभी भी सुख-दुःख का कारण होता नहीं 
सबंत्र ही जीव के सुख-दृख का मल कारण इच्छाओं-विकल्पों का अभाव 
वा सदभाव ही है। अधिक इच्छाओं वाला प्राणी दुःखो और कम इच्छाओं 
वाला सुखी देखा जाता है। एक इच्छा की पूति होने पर जो सुख का आभास 
सा होता है वह सुख वास्तव में उस पर पदार्थ में से नहीं आता जो इच्छा 
की पूति होने पर मिला है वरन्‌ तत्सम्बन्धी इच्छा बात उस समय जो अभाव 
हुआ है उस अभाव से वह सुख आया है और अभी भी एक इच्छा का ही 
तो अभाव हुआ है, अन्य अनन्तां तो पंकित में खड़ी ही है अतः निरन्तर दुखी 
ही है। तथ्य तो यहां है पर भज्ञानी उस सुख को इच्छा के अभावजनित 
नहीं मान कर ऐसो मान्यता बरता है कि पर पदाथ॑ में से यह सुख आया 
और अपनी इस झूठी मान्यता के कारण वह इन पर पदार्थों को शरोर, सुश्री, 
पुत्र, धन, वेभव, मकान, दुकान आदि को बढ़ाने की सतत धुन में लगा 
रहता है और इस प्रकार इच्छा करने का प्रयोजन इसके बना रहता है। 
मायाचारी आदि करके भी इच्छाओं की पूति करने का लोभ इस निरन्तर 
बना रहता है ओर प्तिन हो पाने पर 'क्रीध बषाय व पति हो जाने 
पर मान कपाय करता है ओर इस प्रकार कपाय करने का प्रयोजन 
भी अज्ञानो के बना रहता है। जीव स्वयं कपाय रूप परिणमन करता 
है ओर मानता ये है कि पर ने मुझे कषाय कराई। यह बात इसको बुद्ध 
में बैठती नहीं कि जिम्मेवारी सारी मेरी ही है. पर तो मात्र निमित्त 
था और उसे निर्मित्त भी मैंनेहीं बनाया। पर का परिणमन पर के 

 आधोन है, मेरा परिणमन मेरे आधीन है, जब पर को निमिस बनाकर 
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मैं अपना परिणमन करता हूँ तो उपचार से ऐसा कहा जाता है कि 
उसने ऐसा कर दिया पर उपचार झूठा हो होता है, मेरा बिगाड़ सुधार 
मेरे हो आधीन है।' पर मुझे सुखी दु.खो कर नहीं सकता, पर मुझे कषाय 
करा नहीं सकता ऐसा मानने पर भी पर से बचाव इसीलिए किया जाता 
है क्योंकि अभी मुझमें आत्मबल की इतनी कमी है कि उसकी मौजूदगों में 
मैं उसको लक्ष्य करके अपना बिगाड़ कर लेता हूं जेसे कमजोर आदमी ठण्डी 
हवा से उसे ब्रा जान कर नहीं वरन्‌ अपनी स्वास्थ्य की कमी के कारण ही 
बचता है। 

(३) जीव की तीसरी अज्ञानता पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर 
राग ढेष करना है। यह जीव स्व को भुला कर निरन्तर पर में ही लगा 
हुआ है। उन पर पदार्थों में जो इसके अनुकूल रहता है उसमें ये इृष्ट की 
कल्पना कर राग कर लेता है और जो प्रतिकल रहता है उसमें अनिष्ट की 
कल्पना कर द्वंप कर लेता है । इप्ट अनिष्टपना पदार्थ का कोई गुण धर्म तो 
है नहीं, मात्र इसके द्वारा की गई कल्पना ही है। यदि इष्ट अनिष्टपना 
वस्तु का गुण धर्म होता तो कोई एक वस्तु सबको इष्ट ही लगनी चाहिए थी 
और कोई एक सबको अनिष्ट हो लगनी चाहिए थी। पर सबको इष्ट या 
अनिथ्ट लगने को बात तो जाने दो, एक ही वस्तु एक व्यक्ति को कभी इष्ट 
लगती है और कभी अनिष्ट । भूख लगी होने पर जो भोजन इतना सुस्वादु 
और रुचिकर लगता है उसे ही भूख शमन होने पर देखने की भी इच्छा नहीं 
होती अत: इृष्ट अनिष्टपना जीव में से उठने वाली झूठी कल्पनाएँ हो हैं । 
सर्वत्र हमारे सुख दुःख का या क,ाय का कारण वस्तु या स्थिति नहीं वरन्‌ 
उसमें हमारे द्वारा उठाया गया विकल्प या कल्पना ही है। हम चाहें तोइष्ट 
का विकल्प उठाकर स्वयं को सुखी मान लें, चाहें तो अनिष्ट का विकल्प उठा 
कर स्वयं को दु:खी मान लें पर वास्तविक आनन्द तो निविकल्प रह जाने 
में ही है जब चाहे कंसी भी स्थिति हो उसमें हम कोई भी विकल्प न उठाएं 
ओर ऐसा हम कर सकते हैं। प्रति समय हमारे मन में कुछ न कुछ चलता 
रहता है। मन के विकल्पों को भो जानने वाला जो साक्षी आत्मा भीतर है 
उसकी तो हमें पहचान नहीं और मन को ही हमने अपना होना समझ लिया 
है । हम पल-पल उलसझे हैं या तो भूतकाल में घटी घटनाओं की स्मृति में या 
भविष्य की कुछ योजनाओं, इच्छाओं व चिन्ताओं मे या फिर अन्य अनेक 
ऊल-जलूल दातों के विचार में । ये विचार वा विकल्प किसी भी रूप में तो 
सार्थक नहीं, वर्तमान में तो ये अशान्ति देकर जाते हैं और भविष्य के लिए 
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फालतू का कर्म बंध कर जाते हैं। आत्म शान्ति प्राप्त करने के लिए सबसे 
पहले हमें विकल्पों को निरथंकता समझ में आनी चाहिए कि उनके आध्रीन 
काम होने का नियम नहीं ओर साथ ही साथ यह भी कि हमारे द्वारा 
उठाया गया एक भी विकल्प बेकार नहीं जाता, प्रत्येक की हमें भारो कीमत 
लकानी पहती है। भूतकाल तो चला गया, वह तो मुर्दा है उसके बारे में 
हम बयों सोचे और भविष्य के बार में विचार भी फालतु हैं क्योंकि कोई 
भी काम हमारी इच्छा के आधोन होता नहीं, हमारे विकल्पों के आश्रित 
कुछ भी तो नहीं तो हम मात्र वतंमान में ही क्यों न रहें। जो कुछ भी 
वर्तमान में घट रहा है उसे देखते जानते रहें । 

(४) चौथी अज्ञान। पर-पदार्थों में कत्तंत्व बढ्धि की है। है तो यह 
शानस्वरुप; ज्ञाता दृष्टा रूप रहने के सिवाय आत्मा कुछ भी तो नहीं कर 
सकता पर क्योंकि स्वयं को ये पहचानता नहीं, मात्र ज्ञान रूप रहने के अपने 
कार्य व पुरुषवाथं को जानता नहीं अतः पर्याय में जो कुछ भी घट रहा है 
उस सबका करने वाला स्वयं को मान लेता है ओर इस मिथ्या कर्त्ताबद्धि 
के कारण इसका सारा पुरुषार्थ ज्ञाता बनने में नहीं वरन्‌ चौबीस घंटे कुछ 
न कुछ उधेड़ बन करने में ही लगा रहता है। वस्तु स्थिति यह है कि इसके 
करने के आधीन कुछ भी नहीं। यदि पर पदार्थों का परिणमन इसके 
विकल्पों के या इसके करने के ही आशित होता तो इसकी सवंदा हो सारी 
इच्छाओं को पूति होनी चाहिए थी पर ऐसा होता कभी देखा नहीं गया । 
कदाबित्‌ कभी इसकी दृच्छा और कर्म के वेसे ही उदय का संयोग बैठ जाता 
है तो ये कहता है कि मैंने किया। अपने करनेपने के विस्तार में इसके ऐसा 
अनुभव में आता है मानो सारा संसार इसके चलाने से ही चल रहा हो । 
यदि यह कर्म का काय करना छोड़ कर (कर्म का कार्य कर थोड़े ही सकता 
है ये, मात्र मानता है ऐसा कि “मैं करता हूँ तो इस झूठी मान्यता को छोड़ 
कर) ज्ञाता बन जाए तो भी सारा संसार चलेगा तो अपनी धुरा पर ही, 
इसको तो खत्म होना नहीं, हाँ, इस अज्ञानी का संसार अवश्य खत्म हो जाए, 
जन्मों-जन्मों के सारे इसके दुख आत्यंतिक क्षय को प्राप्त हो जाएं पर यह 
बात इसकी समझ में बंठतो नहीं । 

(५) पांचवीं अशञानता भगवान को कर्ता बनाने की है। अपनी 
इच्छा के अनुकूल इसे कम का काय होता दीखठा है तो ये कहता है 'मैंने 
किया' और कदाचित्‌ स्वयं से होता न दोखे, अपनी आज्ञाओं पर पानी 
फिरता दिल्वाई दे तो देवी देवताओं को अपने से अधिक शक्तिशासोी समझ 
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उनके पास मन्नत मांगने पहुंच जाता है कि 'मेरा फलां काम कर देना, ये दे 
देना, वो दे देना।' और तो और वोतराग के मन्दिर में भी इन्हीं संसार 
शरीर भोगों के अभिप्राय को लेकर पहुँच जाता है और वहाँ सौदेबाजी 
करता है--.'तुम दस लाख दोगे तो मैं चार छत्र दूंगा। धारणा बही 
विपरीत चल रही है तो या तो ये रवयं को कर्ता बनाता है या फिर भगवान 
को कर्ता बना देता है और सोचता है कि भगवान मेरी सारी इच्छाओं की 
पूति कर देंगे। या फिर इस अज्ञानी की समझ्न में ये बेठा हुआ है कि 
यथायोग्य पुण्य के उदय से सारी अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है अतः ये पृण्य- 
बंध करने के लिए वीतरागी की उपासना करता है और संसार की ही इस 
रूप में चाह किया करता है, मोक्ष की या मोक्ष सुख की इसे पहचान ही 
नहीं । संसार शरीर भोगों की प्राप्ति का ही श्सका अभिप्राय है और 
मन्दिर में जा रहा है हस मान्यता को लेकर कि देवी-देव्ता सुख बांटते हैं 
अत: सारे देवताओं में इसके समभाव है, बिसी को ही १जवा लो, सुदेव हो, 
बुदेव हो, धरणेन्द्र पद्मावती हो, चाहे कोई हो । 

(६) छठी अज्ञानता वीतरागी देव गुरु शारत्र के सम्बन्ध में है। 
याद जीव को कभी सच्चे देव गुरु शारत्र थी प्राप्त भी हुई और मोक्ष 
प्राप्ति का इसका ध्येय भी बना तो ये देव गुरु शारत्र में ही अटक गया, वहाँ 
भी इसकी अज्ञानता छिपी नहीं २ही। आचार्यों ने सग्यग्दइंन ज्ञान चारित्र 
को मोक्ष का मार्ग बताया। भ्पने को 5पने र₹१, हाता दुप्टा रूप श्रद्धान 
करना सम्यग्दर्शन, अपने रूप जानना सम्यग्ज्ञान और ज्ञाता दुष्टा रूप 
रह जाना ही सम्यभ्चारित्र है और यही मोक्षमा्ग है एवं बीतरागी देव 
गुरु शास्त्र उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में निमिस्त या माध्यम पढ़ते हैं। 
देव दर्शन के माध्यम से भी जीव को आत्मदर्शन करना था, गुरु दर्शन से भी 
आत्मदर्शन करना था ओर शास्त्रकेदारा भी अपनी आत्मा का स्वरूप समझ 
कर उस आत्मा को अपने भीतर खोजना था पर अज्ञानी ने देव दश्श न, पूजन, 
भवित कर उन पर श्रद्धान करने से अपने आपको सम्यग्दृष्टि मान लिया, 
हास्त्र ज्ञान से अपने आपको सम्यग्ज्ञानी मान लिया और गुरु की बाहिरी 
पुष्य क्रियाओं--ब्रत तप उपवास आदि को ही मोक्षमार्ग मान उन्हें अपना 

कर उनसे स्वयं को सम्यग्चारित्री मान लिया पर असली मोक्षमार्ग की खोज 
नहीं की । शास्त्रों का इसने खब अध्ययन किया उनमें यह भी तो कथन 
आया है कि द्रव्यलिंगो मुनि के सच्चे देव शास्त्र गुर के मानने पर भी, 
ग्यारह अंग नो पूर्व तक का अध्ययन कर लेने पर भी वे शुभ क्रियाओं को 
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करने व परीवह को सहने की पराकाष्ठा होने पर भी मो श्ञमार्ग नहीं हुआ 
अत: मोक्षमा्ग कुछ और ही है' इस कथन पर इसने ध्यान ही नहीं दिया । 
शास्त्रों में देव गुर शास्त्र की भक्ति व स्वाध्याय को शुभ राग व पुण्य वंध 
का और बंध को संसार का कारण बताया गया है ओर आत्मदशन को संवर 
निर्जरा का व संवर निर्जरा को मोक्ष का कारण बताया गया है पर अज्ञानी 
ने पूजन भबित व स्वाध्याय से ही मोक्ष मान लिया और इस रूप में बंध 
को ही संवर निजरा मान कर तत्त्वों का सहो श्रद्धान नहीं किया एवं शुभ 
राग में ही धर्म मान कर आचार्यों के अभिप्राय की ओर दृष्टिपात नहीं 
किया। आचार्यों ने देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान को कहीं सम्यकत्व कहा भी है 
तो वहाँ उस कथन को ठोक से समझ लेना चाहिए कि सम्यक्त्व तो निश्चय 
से आत्मदर्शन ही है पर देवगुरु शास्त्र क्योंकि उस आत्मदर्शन में निमित्त 
पड़ते हैं अत: उन्हें भी व्यवहार से सम्यक्त्व कहा है और निमित्त भो वे 
हमारे लिए तो तब बनेंगे जब हम उन्हें निमित्त बनाएंगे। शास्त्रों में 
विवक्षा भेद से अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार के कथन मिलते हैं अतः उन्हें 
ठोक प्रकार से समझ कर बढ़ि में अच्छी तरह बंठा लेना चाहिए कि कहां 
कौन सी विवक्षा से बया कहा गया है। भगवान आचार्यो ने ग्रन्थों में वर्णन 
किया है कि शरोर व आत्मा अलग-अलग हैं पर हमें क्या दिखाई देता है। 
शास्त्रों में तो आचार्यों का अपने जीवन का अनुभव लिखा है और उनका 
अनुभव पढ़ना हमारे लिए इसी रूप में कार्यकारी है कि कह हमारा भी 
अनुभव बने । जब वह हमारे जीवन का अनुभव बनेगा तभी हमारो पर 
पदार्थ की पकड़ छूटेगी । जीवन में परिवर्तन तो जो हमें दिखाई देता है 
उससे होगा न कि जो उनको दिखाई देता है उससे । जो उनको दिखाई 
देता है वह तो हमारे लिए गवाही बन सकती है। 
इस प्रकार इस अज्ञानी की अज्ञानता का विस्तार सब ओर फंला 
हुआ है और स्व को न पहचान कर शरीर व पर पदार्थों को ही ये अपने रूप 
देख जान रहा है। 
पांच लब्धि--अपने स्वरूप की जीव को खबर नहीं, सच्चे देव ज्ञास्त्र 
गुरु के स्वरूप की इसे पहचान नहीं, उनको पूजने के प्रयोजन का इसे विचार 
नहीं। सबसे पहले तो अपने प्रयोजन को ठोक करने पर दृष्टि होनी चाहिए। 
संसार से वेराग्य पैदा हो, उसमें आइलता ही प्रतिभासित हो और मोक्ष 
सुख की वाह पंदा हो। मोक्ष सुख की इच्छा उत्पन्न होगी तो आत्म तत्त्व 
को जानने की ओर इसका पुरुषार्थ झुकेगा और तब सच्चे देव गुरु शास्त्र का 
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पता लगाएगा कि कहां से मुझे तत्व मिल सकता है और उनका निर्णय कर 
उन्हें भी आत्मा को जानने व पहचानने का हो माध्यम बनाएगा। सच्छे 
देव गुरु शास्त्र का निमित्त भो बड़े भाग्य से कभी कदाचित्‌ किसी जीव को 
मिलता है ओर उसके मिलने के बाद भी आत्मदश्शेन का पुरुषार्थ कर आत्म 
अनुभव कर लेना और भी साहस का काम है, तीम् रुचि चाहिए उसके 
लिए । पर इतना क्षवोषज्ञम है प्रत्येक सेनो पंचेन्द्रिय जीव के पास, ज्ञान 
शक्ति का उधाड़ है इतना कि वह स्वयं को देख जान सके। शक्ति का 
उधाड़ तो उतना ही है अब चाहे इसे भोगों में लगा दो बाहे स्वभाव में लगा 
दो, चुनाव करने में ये स्वतंत्र है, यदि इसने इस शक्ति का सदुषयोग न कर 
इसे भोगों में लगा दिया तो वह घटते-घटते अक्षर के अनंतववें भाग रह 
जाएगी और ये अपने चिर परिचित स्थान निगोद में पहुँच जाएगा और इस 
शक्ति का सही उपयोग कर उसे यदि स्वभाव में लगा दिया तो वही शक्ति 
बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञान तक पहुँच जाएगी । जैसे किसी के पास एक लाख रुपया 
है, अब वह उसे कहां लगाए यह उसकी स्वतंत्रता है, यदि उसने सही 
चुनाव कर उसे ठीक व्यापार में लगाया तो वह एक लाख से बढ़ता हुआ 
करोड़ों तक पहुँच जाता है अन्यथा एक लाख भी कम होते-होते नहीं के 
माफिक रह जाता है। 

अब जीव में शक्ति का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि जाग्रत हो, कषायों की 
मंदता बने, परिणामों में विशुद्धितब्धि की प्राप्ति हो एवं स्व की खोज की 
जिज्ञासा इसमें पेदा हो--कि अनादिकाल से इस शरीर को अपनाकर मैं 
संसार में दुःखों ही दुखों का पात्र बनता रहा हूँ। जन्म के समय मैं इसे 
अपने साथ लाया नहीं था और मरण के समय ये यहीं पड़ा रह जाएगा तो 
ऐसा लगता है कि मैं इस रूप नहीं। ये जड़ मुझसे कोई जुद। ही पदार्थ है 
ओर मैं चेतन जाति का हूँ । अहो ! मैंने बड़ी गलती की जो आज तक इसे 
अपना मानता रहा। इसको अपना कर मैंने क्या-क्या पाप नहीं किए, 
अभक्ष्य भक्षण किया, अन्याय रूप आचरण किया । अब मैं कंसे स्व तत्त्व को 
समझूं, कहाँ जाऊं ? ऐसी पात्रता जब यह जीव पैदा करता है, ऐसी प्यास 
जब उत्पन्न होतो हैतों बरसात को आना ही पड़ेगा। कहते हैं जब 
राजस्थान में धरती बुरी तरह प्यासी हो जाती है तब फट जाती है, भर्थात्‌ 
वह प्यास के मारे अपना मुंह खोल देती है उस समय वर्षा अवश्य होती ही 
है उसी प्रकार यहां भी ऐसा पात्र जब त॑यार होता है तो कहीं विपुलाचल 
से मेघ गर्जना होनी ही पड़ती है। पात्र हो वर्षा को नहों खोजता कभी वर्षा 
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भो पात्र को खोज लेती है। भगवान सर्वश कहते हैं--'तू अपने पात्र को 
सोधा तो कर, वर्षा आएगी, जरूर आएगी । अगर पात्र हो उल्टा रखा हो 
तो बरसात भो क्या करेगी आकर, वह आई हुई भो नहीं आने के 
माफिक है और यदि तेरा पात्र सोधा हो तो देझ्षनालब्धि की प्राप्ति तुझे 
अवश्य होगा, अवश्य ही कहीं किसी कुन्दकुन्द की दया को बहना ही होगा 
कि यह मोका मत चुक जाना, यह बृक गया तो अनंत संसार में झलना 
पढ़ेगा। अब तो स्वभाव को देख, ज्ञान के उस अखण्ड पिण्ड को देख जो 
वास्तव में त्‌ है। वर्तमान में तुममें इतना शक्ति है, गृहस्थों में रहते हुए भी 
तू स्वयं को उस भगवान आत्मा को आंख से नहीं, इन्द्रियों से नहीं, स्वयं से 
हो देख सकता है। अपने को अपने रूप देखना गृह त्याग की या किसी 
निजन सुनसान वन को अपेक्षा नहों रखता। अभी इसी समय, इसी 
परिस्थिति में, इस क्षत्र में त्‌ उस अश्नतिम आनन्द को प्राप्त हो सकता है 
उम्र चंतस्य का अनुभव कर सकता है ओर यहो वःस्तव में धर्म है। धर्म के 
साथ कोई !सी वात नहों कि आज करों ओर फल चार दिन बाद मिलेगा | 
धर्म रूप तो तुम अब हा जाओ ओर अनो शान्ति को प्राप्त कर लो | देख, 
कहीं एफ समय भो, एकक्षत भो, व्ययं न चला जाए। वह कहीं बाहर 
नहां, तू हो है इतलिए तू उन पे सकता है। वह इन चर्म चक्षओं से नहीं 
दोश्ववा, उत देखते के लि।तों भोतर को आंख तुले खोलनी ही होगी। 
भोतरां अंख खालते पर तुझे ज्ञान रूपा समुद्र स्वयं को आह्वान करता 
हुआ प्रतीत होगा कि आओ | मुझमें मग्न ह। जाओ. अनंत काल से भोषण 
गर्मी में संतप्त हुए तुम घून रह थे ओर मुझ तुमने पाया नहीं, अब तुमने 
बड़ यत्न से मुझे पाया, देखते क्या हो दूर से लगा लो डुबको डूब जाओ इस 
आनन्द के, ज्ञान के सागर मुझमें। जेसे काई स्वच्छ निमंल जल से भरा हुआ 
तालाब ही और अत्यंत गर्मो में झुलमा हुआ कोई आदमी वहाँ आए और 
उसकी शोतलता, स्वच्छता व निमलता को देखकर अनायास ही उसके मुंह 
से निकल पई-अरे ! ये तो मुझ्त बला हो रहा है स्तान कर अपना ताप 
बुझाने के लिए ।' इसो प्रकार आचाय कद कद कह रहे हैं कि इस अमूल्य 
अवसर को खो मत देना। कहों पुण्य क फल में आसक्त मत हो जान. । 
यह सबसे बड़ा धोखा है जो व्यित स्वयं को दे लिया करता है, इसे तूने 
अनंत बार भागा है, ज्ञानियों ने, चक्रतियों ने इमे पाप समझरूर छोड़ा है। 
यह मोका तेरे द्वाव आया है, 'कथमपि मृत्वा' किसो प्रकार से मर कर भी 
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उस तत्त्व की प्राप्ति कर ले, अगले जन्म पर छोड़ेंगा तो अनंत जन्म लेने 
पड़ेंगे, ज्ञानो की श्रद्धा में एक भी भव नहीं, वह एक क्षण भी ठहरना नहीं 
चाहता, असमर्थता से चाहे अनेक जन्म धारण करने पड़े । 

इस प्रकार आ० कंदकद व अमृतचंद्र के समान किसी ज्ञानी को ऐसो 
दिव्य देशना को मुन कर यदि इसे यह सनझ में आए कि आज तक मैंने 
बड़ो भूल की थी जो संसार शरोर भोगों को तरफ तो मुंह किया हुआ था 
और भगव्रान आत्मा को पीठ दी हुई थो और परमात्मा बनने का ये निर्णय 
कर अपनी <च्त्व सम्बन्धी रुचि में तीघ्रता लाए तो कपायों में और मंदता पड़, 
प्रायोग्यलब्बि की प्राप्ति हो और फिर इसका आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ 
जाग्रत हो | यहाँ तक चार लब्ध्रि हुई, पांचवीं कररालब्धि तो तब होंगी जब 
यह अपने को अपने में खोजेगा तब स्वानुभव होगा स्वानुभव ही सम्यग्दर्शन 
है. वही मम्पर्जान है, वही मोक्ष का मांग है, वही सब कुछ है । 


जब का कंसे वह सौभाग्य जगे ? कैसे इसको स्वानुभव हो ? इसका 
मार्ग यही है कि काई आत्मानुभत्रो गुरु यदि सुलभ हो तो उसके उपदेश से 
सम्पूर्ण वस्तु तत्व को जान कर (गुरु होना चाहिए अनुभवी हो । क्योंकि जो 
स्त्रयं उप मार्ग न गया हो वह दूसरे को मार्ग क्या दिखाएगा) और यदि 
एसा गुह प्राप्त न हो ता स्त्रय॑ हो अध्यात्म ग्रंथों का खूब अभ्यास कर उनसे 
आत्मा के बारे में जान कर अपने भोतर यह आत्मा को देखे । गुरु की इस 
सम्बन्ध में बड़ो महत्ता है क्योंकि वह जीवंत शास्त्र है, कहीं भी कुछ छोटी 
सो भो भूल या रुकावट यदि है तो वह हाथ पकड़ कर झट रोक देगा, पर 
फिर भी ऐसा गुर यदि उपलब्ध न हो पाए तो भ० कुंदकुंद को वाणी का तो 
जोब को सहारा है ही | आत्मा के बारे में पूरी जानकारी अध्यात्म ग्रंथों से 
ही जाएगी ओर स्वानुभूति का तरीका भी इसे ज्ञात हो जाएगा वह इसकी 
बुद्ध में खूब अच्छी तरह बठ जाए कि वस्तु तत्त्व यही है, इसी प्रकार है, 
दूसरा नहा है ओर दूसरा प्रकार हा भी नहीं सकता फिर उसके बाद ये 
अपने अन्दर ही जहाँ वह है उस चंतन्य को देखने का पुरुषार्थ करे, वह देवों 
का देव इसके भीतर हो विराज रहा है, कहीं बाहर नहीं मिलेगा, भीतर ही 
ये देख, उसे ढूंढे तो उसको प्राप्ति अवश्य होगो क्योंकि वहाँ वह आप है ही। 
दो बातों का ज्ञान तो इसे दिया जा सकता है-आत्मा के बारे में ज्ञान एवं 
स्वानुभव के मार्ग का ज्ञान, पर अनुभव का पुरुपार्थ इसे स्वयमेव ही 
करना है। 
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ध्रात्मा के बारे में जानकारी-- 

संसार में मुख्य दो द्रव्य हैं जीव व पुदगल । जीव अनन्त है, पुदूगल 
अनन्तानल हैं। अनादि काल से जीव के साथ द्रव्य कर्म का संयोग पाया 
जाता है और उस द्रव्य कम के उदय से आत्मा के साथ शरीर का व उससे 
सम्बन्धित अन्य चेतन वे अचेतन पदार्थों का सम्बन्ध होता है। यह जीव 
स्वयं को _क अमृत्तिक चेतन्य न पहचान कर शरीर व पर पदार्थ रूप अपने 
को मान लेता है तो अनेक प्रकार की इच्छाओं का इसमें जन्म होता है 
फ्योकि आत्मा सो एक जिकाली नित्य और ध्रव द्रव्य है पर शरोर के साथ 
रोग, जन्म जरा, मरण, भूख प्यात, सर्दी-गर्मी आदि की अनेक समस्याएं हैं 
और उन भूख प्यास आदि के शमन के लिए जीव अनेक इच्छाएँ उठाता है। 
फिर उन इच्छाओं को पूनि में जो कुछ भो सहकारों होता है उसमें यह राग 
ओर जो कुछ प्रतिकूल पड़ता है उसमें यह द्वप कर लेता है अतः राग द्वंष 
आदि अनेक विकारी भाव भी आत्मा में पाए जाते हैं। इस प्रकार अनादि 
काल से ही जोव के साथ द्वव्यकरम वे उस द्रव्यकर्म के उदय के कारण राग 
देप आदि भाव कर्म वे शरोरादि नोकम ओर घरीर से सम्बन्धित अन्य चेतन 
व अचतन पदार्थों का संयोग पाया जाता है। बाहर में चेतन अचेतन पदार्थों 
का संयोग अपने-अपने पाप-पृण्य के उदय के अनुसार शुभ व अशुभ होता है 
शरीर को क्रिया भो शुभव अशुभ होतो हैं और भाव भी शभ अथूृभ दो 
तरह के होते हैं पर यह सारा काम द्रव्य कम के उदय का है, यह समस्त 
कमंधारा है इसमें चेतना का अपना बुछ भी तो नहीं। चेतन ज्ञान, दर्शन, 
मुल्द, वोयं आदि अनन्त गुणों का पिण्ड है पर ज्ञान गुण उसमें मुख्य है बयोंकि 
वहु ज्ञान गृण स्व-पर प्रकाशक है अतः चेतन ज्ञाता मात्र है और उसका काम 
मात्र जानने देखने का है। यह ज्ञानधारा चल रही है प्रत्येक व्यक्ति में पर 
शान स्वयं को पहचानता नहीं, रिसो निद्रा में है, मछित है और गहला होकर 
कमंधारा में अपनापन मान लेता है। परन्तु कर्मधारा में अर्थात्‌ शुभ अशुभ 
आदि विभाव ओर शरोर में अपनापन मानते हुए भो ज्ञान रूप चंतन्‍्य कभी 
भी राग-इ्ंष रूप या शरोर रूप नहीं होता, सदव चंतन्य हो बन रहता है 
जैमे धो के साथ मिट्टो मिलो हुई है ओर अब उसको आपने गर्म कर दिया । 
भिट्टी से मिला होने पर भो धो तो घो हो है. मिट्टी अलग द्रव्य है और घो 
अलग एवं गर्म होते हुए भी वह घी अपने स्वभाव में अर्थात्‌ चिकनेपने में ही 
विद्यमान है। गरमपने के अभाव में भो चिकनेपने को अर्थात्‌ घी की उपलब्धि 
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है पर चिकनेपने के अभाव में घो को उपलब्ध्रि नहों अत: चिकनापना ही थी 
का सर्वेस्व है और घो में गर्मी स्वयं से नहीं आई वरन्‌ अग्निजन्य है। यहाँ 
दाष्टॉन्त में मिट्टी के स्थान पर शरीर, चिकनेपने के स्थान में चेतन्यपना, गर्मी 
के स्थान में भावकर्म व अग्नि के रथान में द्रब्यकमं है। मिट्टी और घी के समान 
शरीर व चंतन्य मिलकर एक से भास रहे हैं पर हैं वे प्रथक-पृथक्‌ द्रव्य और 
गर्म घी के समान चँतन्य भो राग-द्वेंष आदि भावकर्मो से तप्तायमान हो रहा 
है पर ये सारे विकारो भाव हैं, चेतना के अपने नहीं, द्रव्यकर्म जन्य है, द्रव्य 
कर्म के उदय से आत्मा में हुए हैं अतः पर ही हैं। 


चीज वहां दोनों हैं ज्ञान भो है कर्म भी और देखने बाला यह स्वयं है, 
इसे स्वयं हो चुनाव करना है कि मैं अपने आपको ज्ञान रूप देख या कर्म व 
उसके फल रूप । अपने को पर रूप देखना तो संसार, देखना-पढ़ना नहीं, 
सुनना नहीं, कहना नहीं, मात्र देखना। जोर देखने पर है ओर अपने को अपने 
रूप देखना सो मोक्ष । अपने को अपने रूप देखना ही मोक्षस्व॒रूप है, मोक्ष का 
मांग है, सम्यग्दर्शन है, स्वानुभूति है। पर से हटना है, अपने में आना है 
अपने में आना है, पर से हटना है। जब तक ज्ञान मूछित अवस्था में है, 
मूछित अवस्था का तात्पयं है कि जेसे मतवाला स्वयं को और अपने घर को 
नहीं जानता ओर किसी पर में अपनापना मान लेता है वेसे ही यह भी किसी 
पर में--शरोर में, पुण्य पाप के उदय में या शुभ अशुभ भाव में अपनापना, 
अहंंपना मान लेता है--यह मैं और ये मेरा और मैं इनका कर्त्ता और अशुभ 
क्रिया व भाव को शुभ क्रिया व भाव में पलटने को ही ये अपना पुरुषार्थ 
समझता है, इसो को मोक्षमार्ग मान लेता है, कभी ज्ञान को जागृत करने का 
पुरुषार्थ किया नहीं। ज्ञान के जागृत होने का सम्बन्ध न तो शुभ अशुभ भावों 
से है न शुभ अशुभ क्रिया स है ओर न ही क्षायोपशमिक ज्ञान को अर्थात्‌ 
पर्याय में ज्ञानशक्ति के उधघाड़ को बढ़ाने से हो है। अतः सम्यग्दर्शन के लिए 
शुभ भावों का, शुभ क्रिया का व क्षायोपशमिक ज्ञान को बढ़ाने का पुरुषार्थ 
सही नहीं है। ज्ञान को जागृत करने के लिए तो इसे भीतर में जानने 
वाले को पकड़ना होगा। शुभ अशुभ भावों व क्रिया में अपनापना न होकर 
उस जानने वाले में अपनापना, स्वामित्वपना, कर्सापना, एकत्वपना आवे तो 
शुभ अशुभ भाव करने का मिथ्या अहंकार नष्ट हो और सम्यग्दर्शन की 
प्राप्ति हो । 


प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समय तीन क्रिया हो रही हैं-शरीर की शुभ 
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या अशुभ क्रिया, परिणामों की शुभ या अशुभ त्रिया और एक ज्ञान की, 
जानने की क्रिया । क्योंकि जानने की ज्िया इसके पकड़ में नहीं आ रही है 
और द्वरोर व परिणामों की पकड़ में आ रहो है इसीलिए ये स्वयं को शरीर 
या परिणाम रूप ही सप्रश्न लेता है पर जानने की त्रिया हो रही है प्रति 
समय । घरीर की कंसी भी स्थिति हो उसका जाननपना हो रहा है ! तभी 
तो य बह सबता है व वछ देर पहले मै से बंठा था। जिस समय उस रूप 
में शरीर की बेटने की जिया हो रही थी उसी समय वो जानने वाला उसे 
जानता जा रहा था, घर।र की क्रयाव जानने वी विय। में समय भेद नही । 
इसी प्रकार परिणामों की भी चाहें कोई अवस्था हो उसरूबवा जानरूप्ना भी 
उसी समय साथ-साथ होता जा रहा है । कोई है ब्हां पर जो सतत जानता 
जा रहा है कि अभी ब्रं।ध रूप पन्णिभ थे और अब त्रोध रूप परिणाम नहीं 
हैं। पूछने पर ये बताता भी है, इसबा अथ्थ है कि उन सबको जानने वाला 
कोई वहां जरूर होना चाहिए। त्रोध के सदभाव में उस जानने वाले ने क्रोध 
को जाना ओर उसके चले जाने पर वो अब क्रोध के अभाव को जान रहा 
है। वह जानने वाला सतत एक रूप से जो वुछ भी परिणमन हो रहा है 
उसको जान रहा है, जानता जा रहा है। उसका काम मात्र जानने वा है । 
कम का फल बदल रहा है पर वह जान रहा है, जानने वाला नहीं बदल रहा 
है पर वह जन्म को भी जान रहा है और मस्यु को भी जान रहा है और 
स्वयं न मरता ६ न जीता है। यह अवस्था, यह जानपना झभी में है पर 
जानने वाला स्वयं को नहीं देख रहा है । अन्य जो ज्ञेय पदार्थ, अपना विकारी 
परिणमन, छरीर की क्रिया और शरीर के साथ संयोग-- ये सब ज्ञेय हैं ओर 
वह ज्ञाता है। ज्ञाता का का हो रहा है, नहीं तो इन सबको कौन जान 
सकता था ? दा है वहां पर, ज्ञान व कर्म साथ-साथ चल रहे हैं। हर समय 
सोते-जागते- एक वह है जो सो रहा है एक उसका जानने वाला है, एक वह 
है जो खा रहा है, चल रहा है, देख रहा है, रो रहा है, देख रहा है और एक 
वह है जो खाते हुए भो खाता नहीं, चलते हुए भी चलता नहीं रोते हुए भी 
रोता नहीं, कोधादि होते हुए भी क्रोधी नहीं होता, दुःख होते हुए दु खी नहीं 
होता, सुख होते हुए सुखो नहीं होता, परन्तु सबको मात्र जान रहा है। अब 
इन दोनों में से जीव को यह निणंय करना है कि मैं कौन ? क्‍योंकि आत्मा 
नित्य है अतः मैं जानने वाला ही हो सकता हूँ और ये सारे परिणमन अनित्य 
हैं निरन्तर बदलते जा रहे हैं अत: में वे नहीं हें। यदि मैं इन रूप होता तो 
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इनके नाश के साथ मेरा नाश हो जाना चाहिए था पर मेरी सत्ता हनके 
विनष्ट होने पर भी बनी हुई है अतः इन रूप में कंसे हो सकता हूँ । 

इस प्रकार पहले ता ये दिवत्प में निश्चित करें कि मैं तो जानने 
वाला और बाकी सब पर और ''से निर्णय के बाद अब उस जानने वाले में 
जहां कि वह है, अपने भीतर - उसमें अपनी सत्ता की अनुभूति करनो है। 


स्वानुभव के मार्ग का शान 

प्रथ्न होता है कि ऐसी अनुभूति कसे हो ? बडी कठिनाई आती है। यहीं 
पर कि जो बट भी निदारद में जाना गया है उसे दब्द में कंसे कहें, जो स्वयं 
निविकत्प रूप है उसे विवत्प में कंसे बहें ? पर फिर भी उसकी प्राप्ति के 
उपाय को कहने वा कुछ साहस निया जाता है | हममें मन के विचारों की, 
इवास की, वचन की व काय की जो भी त्रिया प्रतिसमय होती जा रही है, 
चेतना उसकी साक्षीभूत बनी उसे निरन्तर देखती जा रही है पर विचारों 
आदि को हमने अपना होना समझ लिय। है और उस साक्षी को हम पह- 
चानते गहीं अतः आत्म अनुभव के लिए उस साक्षी का अभ्यास ही अपेक्षित 
है । साक्षी का अर्थ है दर्शन अर्थात्‌ बिना सोचे देखना। साक्षी है नि्विचार- 
दशा | जहाँ मात्र देखना है तो अपने विचारों के या श्वास के या मंत्र वा पूजा 
का उच्चारण कर उसके साक्षी वन हम अपने चंतन्य में अपनी सत्ता की अनु 
भूति कर सकते हैं । 

मन साक्षी- हमारी जितनी भी आत्म-शवित है वह थोड़ी तो शरीर 
की क्रिया में व्यय हो रहो है या कुछ न कुछ बोलने में और अधिक शक्ति 
मन के द्वारा विचार करने में जा रही है। जो भो शक्ति वाणी या मन में जा 
रही है उसे ही समेट वर ज्ञाता में, उस जानने वाले में लगानी है। तो एक 
उपाय है कि मन में कुछ भी भाव चल रहे हैं हम उनको देखना चालू करें। 
शक्ति वह एक ही है तो जब तक मन के विचार विकल्प चल रहे हैं तब तक 
ज्ञातापन नहीं ओर जब वहों शक्त ज्ञाता में लग जाएगी तो विचारों को बंद 
होना ही पड़ेगा | ये जो विचार हैं ये हो दिन के स्वप्न हैं, ये आँख खोले चलते 
हैं और र!त वाले आँख बंद करने पर चलते हैं, दोनों में कोई अन्तर नहीं । 
इन विचारों की कोई कीमत नहीं, फालत्‌ है । स्वप्न को जैसे जागकर फालतू 
समझा जाता है वंसे ही ये विचार बेकार हैं परन्तु इनके होने की कीमत 
चुकानी पड़ती है। विचार आता है और चला जाता है पर चेतना पर 
संस्कारों के रूप में अपनी छाप छोड़ जाता है। वे संस्कार भविष्य में फिर 
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उभरते हैं और फिर चेतना उस रूप में परिमन करतो है अतः: मन जब तक 
है तब तक दुःख है, मन जब तक है तब तक नरक है, अब मन का आश्रय 
छोड़ो, मन वी खिड़की से टटो-यहों ध्यान का अर्थ है। मन से हटे कि 
निविकार हुए । ध्यान में बेदी और विचारों को देखते जाओ, देखते जाओं, 
चाहे शुभ विचार हो या अशुभ - उसका कोई भी विरोध न करो कि ऐसा 
क्यों उ. और सा क्‍यों नहीं उठा, तुम्हारा काम है मात्र जानना, उस 
जाननपने पर जोर देते जाओ, तुम उन विचारों को न तो करने वाले हो, न 
रोकने वाले, तुम तो उन्हें मात्र जानने वाले हो, अपना काम किए जाओ । 
तुम मन नहीं, तुम देह नहीं, जरा भीतर सरक जाओ ओर देखते रहो । मन 
को कहो--'जहां जाना हो जा, जो विचार उठने हैं उठा, हम तो बेठकर तेरे 
को देखेंगे ।' ज॑से ही यह कह कर देखना चालू किया तुम पाओगे कि मन 
सरकता ही नहीं । तुम करके देखना, आज ही करके देखना, यह मन अब 
अन्तिम विकल्प उठाएगा कि छोड़ न, किसमें लग गया तू, पहले ही ठीक था, 
सब बातें झूठो हैं। पर तुम्हें इस मन से ऊपर उठना है। अगर तुमने धैय॑ 
रखा और देखते हो गए तो तुम पाओगे कि कभों-कभो कुछ होने लगा, 
बरतात को फुहार का झोंका आया, एक क्षण के लिए शून्य हो जाता है, 
निवियार हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो चावी मिल गई कि निविदार 
हुआ जा सकता है ओर जो एक क्षण के लिए हो सकता है वह एक मिनट के 
लिए, एक घण्टे के लिए, एक दिन के लिए व हमेशा के (लए क्‍यों नहीं ? 
पहले बंद-बंद बरसेगा फिर एक दिन तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी । 
तब क्‍या होगा ? वह होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मालूम होगा 
कि भोतर कोई जागा हुआ है, बाहर में सोए हुए भी वह जागा मालूम होगा, 
चलते हुए भी अनचला मालूम देगा, बोलते हुए भी अनबोला दिखाई देगा, 
बाहर में सारो क्रिया होगो पर उसमें बुछ भी होता मालूम न होगा। जिस क 
मोजूदगी में तुम शान्त होने लगो, जब चश्मे को तरह मन को उतार कर 
अलग रखा जाने लगे, जो विचारों से बार-बार हटाकर तुम्हें भोतर पहुंचाने 
लगे वहो साक्षी भाव है । 

साक्षी की गेर मोजूदगी हो मन है। जब साक्षो सोता है तो मन 
अपना काम करता है। जहाँ तुम जगे सावधान हुए, साक्षों बने बंसे हो 
पाओगे कि मन गया । तुम्हारा संसार तुम्हारे मन में है, साक्षी हुए, मन 
गायब हो जाता है। मेटोगे किसको ! जब तुम हो तब वह नहीं और जब 
वह है तब तुम नहीं । जब तक मन के विचारों में तुम्हें रस आ रहा है, 
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उनकी ओर तुमने मुंह कर रखा है तब तक तुम्हें रस आ रहा है तब तंक॑ 
हो उन्हें बल मिल रहा है, जेसे हो तुमने मन से पीठ की वंसे ही तुम 
उस साक्षी के, आत्मा के सन्‍्मुख हो जाओगे, सारे विचार विकल्प गायब 
हो जाएँगे, सब शून्य हो जाएगा और मात्र एक जानने वाला रह जाएगा, 
तभी अपना दर्शन होगा । 

मंत्र व श्वास साक्षो-- णमोकार मंत्र का उच्चारण करो और अपने ही 
कानों से सुनो । जहां मन और कहीं गया, सुनना बंद हो जाएगा । बार-बार 
सुनने को चेथ्टा करो । अगर कुछ देर तक सुनना चालू रहा तो बोलना मंद 
होने लगेगा, उपयोग में स्थिरता आने लगेगी, विचार जो भीतर में चलते थे 
रुक जाएंगे, मात्र मंत्र का बोलना ओर सुनना चाल्‌ रहेगा। चेतना की शक्ति 
मुनने में लगेगी तो बोलने में कम होने लगेगी, बोलना सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर 
जोभ हिलनी भो बंद हो जाएगी परन्तु मंत्र का उच्चारण अंतर में चलेगा 
और सुनना भी अंतर में चालू रहेगा। इससे आगे बढ़ोगे तो मंत्र रुक जाएगा 
आर द्वास का आना-जाना जो अभी तक कभी अनुभव में नहीं आया था, 
मालूम होने लगगा परन्तु तुम श्वास लेने वाले मत बन जाना, श्वास का 
जानने वाले ही रहना । काफी दिन तक इसक। अभ्यास चालू रखना होगा । 
निरन्तर अभ्यास करते रहोगे तो शांति मिलने लगेगी, परमात्मा के आनन्द 
का झोंका आने लगेगा, सागर तो अभी नहीं दिखा परन्तु ठण्डी हवा तो 
लगने लगेगी, रस आने लगेगा परन्तु रुकना मत, कुछ होने वाला है, पानी से 
भरे हुए बादल आ गए हैं, बस अब थाड़ी हो देरो है, बाहुर से हट गए, 
इन्द्रिय के विषयों से हट गए, इन्द्रियों से हट गए, मन से हट गए अब श्वास 
पर आकर रुके हैं। जहां ज्ञाता पर जरा जोर पड़ा कि ध्वास से हुटे और तब 
मात्र एक अकेला वह चेतन्य अनुभव में आता है। 

पूजा व स्तुति साक्षो--पूजा करो और सुनने को चेष्टा करो, स्तुति 
बोलते हुए उसमे सुनने की चेप्टा करो। सुनने की चेष्टा करने पर मन का 
व्यापार रुकेगा । मन द्वारा जो शक्ति फालतू की बातें सोचने में जाती थी 
वही सुनने में लग जाएगो । बाहर में पूजा व स्तुति उल रही है ओर भीतर 
में उसका जाननपना चल रहा है, चलता जा रहा है, इन दोनों क्रियाओं के 
बीच में। क्योंकि मन के कोई विचार विशल्प नहीं रहते अत: शांति का अनु- 
भव होता है। जानने वाले पर यदि जोर देते जाओगे तो पूजा व स्तुति का 
बोलना मंद होता होता एक समय बन्द हो जायेगा और तब मात्र एक 
अकेला चंतन्य तुम्हारे अनुभव में आ जायेगा, वहाँ शरीर नहीं, कर्म नहों, कोई 
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धब्द नहीं, कोई विकल्प नहीं, राग-द्ेघादि कुछ नहीं, कोई मैं नहीं, मात्र एक 
अकेला वह बतन्य अपनो निरालोी महिमा को लिए विराज रहा है। 


हम प्रकार किसी भी क्रिया का माध्यम बना उसका साक्षी बनते- 
बनते जीव को अनभ्ति जाग्रत होती है और तब इसे पता चलता है कि 
अरे | मैं तो यह जानने वाला था, आज तक मैं कसा मतवाला गहला हो रहा 
था जो मैने सवका जाना, जानने वाला जा है उसका हो नहीं जाना था, स्वयं 
को जाना हो नहीं था, यह तो प्रत्यक्ष हो था पर मर ने देखने के कारण यह 
आवत था | ज॑स कोई स्व्रप्न से उठकर अपने द ख को खे बेठता है वंसे ही 
यह जाग जाता है ओर इसकी अनादिकालीन दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 
साक्षी भाव ही एक सा उपाय है जिसने कपाय हटतों है, इन्द्रियों की 
आधोनता समाप्त हातो है, ज। अपना है वह रह जाता है और जो अपना 
नहीं वह जाने लगता है। उस अनुभत्र मे जो आनरद प्राप्त होता है वह 
बहने की वस्त नहीं, वह तो गगे का गद है। गंगे का गद का स्वाद तो 
पक्ष ही आया है पर बढ़ उम्र जिद्बा से बता नहीं सक्ता। और ऐसा 
अनुभव इस क्षत्र मे, इस काल में बालक, जवान, वृद्ध, स्त्री वे पुरुष सभी के 
धर में रहते हुए भी हा सकता है भौर तो आर पशु के भो हो सकता है 
और इस अनुभव के बाद वद पथ भा ज्ञातों कहलाने लगता है, मोक्षमार्गी 
हो जाता है। अनुभव के लिए पुरुषा्थ वे धेये का अन्यत्रित्र आवश्यकता 
है। यदि ये धंय॑यूर्व क प्रयत्त करता ही जाए तो अनुभू'त होनों हो पड़गी। 
क्योंकि वह स्वाधान चोज है। ब.को सारो वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए 
तो कम का सह नाव ओलित है ओर इसने अनाव चाहिए पर जोब का 
पुरुषार्थ ज्ञाता पर जार देता मात्र है, जाननयने में अबना सर्वस्व स्थापित 
करता है, अनुभूति हुई कि नहीं इस पर दृष्टि नहों रहनो चाहिए। यह मन 
बहुत चालाक है, ज्ञातापने से डिगाने के लिए यह विकल्य उठना है कि तुम्हें 
तो स्वानुभूत अगानो थो, देखो तो सही यह हुई कि नहीं, यह क्यों नहीं हो 
पा रहो है, बया पारण है ? यह मन प्रनोभन देने में बहुत पका है। तुम 
इसकी सनना मत, हसकी सनने बेटे ते विकल्पों में ही ठहर जाओगे और 
अनुभूति की तो बात हो दूर, ज्ञातापने से भो वंचित रह जाओंगे। तुम तो 
जानने वाले पर हो जोर देने के पुरुषार्थ में संलग्न रहना एक दिन स्वानु- 
भव तो स्वयमेव ही अनायास हो जाएगा, तुमने कभी सोचा भी न होगा, 
कल्पना भी त को होगी कि ऐसा भो कभी हो सकता है। 


( १७ ) 
जामो को दशा: .. 


ज्ञानी को स्व॒माव के आनन्द के अनु भ३् हुआ है, स्वरूप के आनन्द 
सागर में गोते लगा डबको मार मारकर वह बारम्बार शोतलता का अनु- 
भव करता है और जब उस सागर का सतह एर आ संसार पर इसको दष्ट 
जाती है तो सारा जगत इसे सोया हुआ प्रतीत होता है मानो यह किसी 
गाढ़ निद्रा में लंन हो ओर बाहरो सब कुछ इसे ऐसा भासता है जेसा दिन 
में देखा जाने वाला स्वप्न हो। रात को हम स्वप्न देखते हैं, सुबह उठकर 
पाते हैं कि वह तो सब झूठ था, विशेषता यही कि जिस समय वह स्वप्न 
देखा जा रहा था उप्र समय वह सत्य ही लग रहा था पर जब नोंद खली, 
जागृति आई ततब्र समझ में आया कि वह तो स्वप्न था, स्वप्न को स्वप्न 
जान लिया, बस खत्म हो गई बात, इसके आगे उसको कोई व्याख्या नहीं 
होतो। इसी प्रकार उस सम्यर्दृष्टि ज्ञानो की भी मोह निद्रा जिसमें वह 
विरकाल से सो रहा था, समाप्त हुईं। जिस समय वह नींद में था उस 
समय संसार उसे वास्तविक ही दिख रहा था १२ जागते ही वह सब र्वप्नवत्‌ 
भासने लगा । 


सात तस्‍त्व व गुशस्वानों को परम्यरा--अज्ञान दशा में जब यह 
स्वयं को कर्म व उसके फल शरीर रूप देखता था अर्थात्‌ जीव जब रवय॑ को 
अजोव रूप देखता था तो आत्मिक शक्ति के कम में लगने से आख्रव वे 
बंध्र होता था और कर्म की हो बढ़वारों होती था, अब इसने अपने आपको 
ज्ञान रूप, आग रूप देखना प्रारम्भ किया तो अगामी जो कर्म आते उनका 
आना रुक गया अर्थात्‌ संवर हो गया और पहले बंधे हुए कर्मों की निजंरा 
प्रारम्म हो गई। अब यह उपयोग को अंतर में जोड़कर शांत रस में बार- 
बार स्थिर होता है परन्तु वहां, अपने स्वभाव में अधिक देर ठहर नहीं पता, 
इसके दर्शन मोह (मिथ्यात्व) व अनंतानुबंधी कपाय तो चलो गई पर अभी 
कषाय को अप्रत्याख्यान आदि तीन चौकड़ो शेष हैं, चारित्र मोह का सदभाव 
है। पर के मालिकपने का, स्वामित्वपने का राग तो इसके नहीं रहा पर 
अप्तमर्थता का राग अभी भी बाकी है अतः वह राग इसे भोतर से बाहर 
खोंच ल.ता है ओर वहां पुराने संचित कर्म का उदय भो आता है क्योंकि 
यह अन॑त-अनंत जन्मों का इकट्ठा किया हुआ है पर अब यह इसको जानने 
वाला तो रहता है, कर्म के फल रूप नहीं होता, अब कर्म भे इसका अपना- 
पना, कर्तापना, अहूंपना नहीं रहा, इसका अहृंपना तो अपने में, चंतन्य में, 


( है८ ) 


जाता दप्टा म आ गया। अब स्स भीत्रवा रवाद आ गया, वारतविक 
मोक्षमार्ग का शान हो गया । रागवश बाहर जाता है एर फिर अपने को 
सावधान कर भीतर में जाने को कोशिश करता है, फिर बाहर जाता है 
किर भीगर का परंषाथ करता है और ऐसा करने-करते ही इसका भीतर 
7हने का समय बदने लगता है और बाहर जाना, पर में उपयोग जाना घटने 
लगता है ओर एव दिन दस रदरूप में पुण्तया रिथति हो जाती है। ज॑स 
किसा वज्ल १ मट मे उगली दल का आदल पर गई । बार-बार समक्नाए 
जाने पर भी उसकी सम्ह्न में ही न बेटता था कि यह आदत गदो है और 
जब सब रवय उसकी समझ में ने बेट कि हसे मझ्ते छोड़ना चाहिए तब तक 
तो उसके छूटन का प्रध्न हो नहीं उठता, पर हक दिन बार-बार सनने-सुनते 
उसके! समझ में आया के यट आदत बटत बरी है। अब वह इस विषय में 
सावधानी बलता है वि मट में उंगली ने जाए पर जैसे ही जरा सी असाव- 
धानी होली 2 फिर बड़ स्वनावबल अच्दर परंच जातो है, फिर सावधान 
होकर उसे बाहर लिवालला है और ततगश्ब-्धी सावधानी बढ़ाने का निग्तर 
पुरुषाध करता है और एस करत-करलत एक राज वह पाता है कि अब पूर्ण 
जागति ही गई और अब अगुलो मह में बिस्वुल नहीं जाती, अब आदत पृणछ्ण- 
हपेण छूट गई है । एसी प्रवार ज्ञानी के भी स्वरूप में रमणता बढ़ाते-बढ़ाते 
बधाय पटते लगती है और पर्व सचित बर्मा को निजेरा होती चली जाती है 
और आगामी आसव बंध "सन हो ही नहीं रहा है बयोंकि आसव बंध का 
मल भी पर में अपनेपनेष अज्ञानता थी वह इसके नष्ट हो गई (जो कुछ 
धारा आखब बंध शाता भा है वह तुच्छ है, उसको यहां गिनती में नहीं 
लिया गया। और टस प्रकार निजरा होते होते जब दृसकी आत्मा में लोनता 
बढती है तो बाहर में भी ब्रत, “प रूप आवरण होता चला जाता है, भीतर 
मे जितनी स्थिरता बढ़ेगी उतना बाहर मे परिवसेन आना हो पड़ेगा और 
एस प्रकार इसके गृणर्थाना में बढ़वारी होतो चलो जाती है और समने 
सचित कम नप्ट होकर इसकी बम से माौशक्ष हो जाती है, मात्र एक अकेली 
बतना अपने शूद्ध रवरूप में विराजती हुई बाकी बच रहती है । 

लातापने को सहज क्रिया--शानी बारस्वार अनुभूति करने का नहीं 
बरन्‌ ज्ञाता रूप 7हन का ही पुरुषाथ करता है ओर उसे “मैं ज्ञाता हैं. मैं 
ज्ञाता ह "समा विकतप नहीं करना पशता। दोपक जल रहा है, वह यह 
विकल्प नहीं मर्ता जेः में प्रताष् कर रहा हैं. मैने इसने पदार्थों को प्रदा- 
जझित किया, अभी बकवतों निकला था उस भी मेने प्रकाशित किया था 


( १६ ) 


वह तो कह रहा है कि मैं तो मात्र प्रकाश रूप हैं। हसो प्रकार ज्ञानो की भो 
जातापने को स्वाभाविक स्थिति बनतो है, वह सबको जानता रहता है। 
वह बार-बार ज्ञातापने से हटता है, मन से जुड़ जाता है, विचार चाल हो 
जाते हैं फिर स्वयं को टोकता है. सावधान हो जाता है और ध्वास के साक्षी 
रहने का और शरोर को सारो क्रियाओं का चलने-फिरते, उठते-बंठते साक्षो 
रहने का ही प्रयास करता है, साक्षो भूत रहते-रहते अनुभूति तो कभी स्वय- 
मेव हो हो जाती है। अनुभूति व ज्ञातापने में अन्तर यही है कि अनुभूति में तो 
मात्र एक अकेला चंतन्य हो रह जाता है, मन, द्वास, शारोरिक क्रिया आदि 
किसो पर भो दृष्टि नहीं रहती पर ज्ञातापने में भीतर में जानने वाला और 
बाहर में ध्वास या कोई शारीरिक क्रिया या बोलने की क्रिया-ऐसे दो 
रहते हैं, मन नहीं रहता । जहाँ ज्ञातापना होगा वहाँ मन तो रह हो नहीं 
सकता क्योंकि शक्ति तो वही है, यदि वह मन में लग जाएगी तो जाता में 
कह से लगेगी, हाँ शरोर को कोई क्रिया या श्वास को क्रिया जाननपने के 
साथ भी बनी रह सकती है क्योंकि इन क्रियाओं में लेतना की बहुत थोड़ी 
सी शक्ति लगतो है पर मन के विकस्पों में तो अत्यधिक शक्ति खर्च होती है। 


जानी शान का हो कर्ता-जञानो के भी ज्ञान धारा व कर्मघारा दोनों 
चल रही हैं पर वह ज्ञानधारा का ही मालिक है। कमंधारा का कार्य हो 
रहा है पर ज्ञानी उसका जानने वाला ही है, कत्त, नहों हैं, कमंधारा में 
उसके अहंपना नहीं हैं। जमे हम दूसरे आदमी को देखते, जानते हैं, उसके 
क्रोधादिक को भी देखने हैं और घशरोर की अवस्था को भो देखते हैं परन्तु 
उस रूप नहीं होते बसे हो यह भी दूर खड़ा होकर कर्मंधारा को देखता है 
पर उसे अपने रूप नहीं करता अतः अब ज्ञान अपना ही कर्सा भोक्‍ता है कर्म 
के कार्य का कर्ता भोक्‍ता नहीं। सोने में यदि चांदी मिली हो तो भी वह 
शुद्ध स्वर्ण की दृष्टि से तो खोट ही कहलाएगी, उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि यह 
चांदी को है तो कुछ अच्छो है। मोक्षमार्ग में भी मात्र शुद्ध स्वर्ण को, शुद्ध 
आत्मा को ग्रहण करने की दृष्टि है अतः समस्त कर्म ही संसार को बढ़ाता है 
चाहे वह कितनी ही ऊँची से ऊँचो जाति का हो, तीर्थकर प्रकृति ही क्‍यों न 
न हो। “जितना ज्ञान रूप रहना उतना मोक्ष, जितना कर्म उतना संसार 


यह वस्तु तस्व ज्ञानी के अच्छी तरह समझ में आ गया अतः अभी तक जो 
शक्ति कम के करने में लगतो थो वही अब ज्ञान में, उसे जानने में लगने लगी 
अत: ज्ञानी ज्ञान का कर्ता हो गया और उसी का भोक्‍ता कहलाया, कर्म वे 


उसके फल का कर्सा व भोक्‍सा न रहा । 


( २० ) 


दस्य दृष्टि, पर्याय इृष्टि--जब तक यह अज्ञानी था तब तक अपने 
आपको मात्र पर्याय रूप ही देखता जानता था, पर्याय दृष्टि का ही इसे 
एकान्त था, द्रव्य स्वभाव का इसे ज्ञान ही न था और आत्मा है द्रव्य-पर्याय 
रूप अतः वस्तु का सम्यक परिज्ञान नहाने के कारण यह मिथ्यादृष्टि 
कहलाता था। चेतन द्रव्य दृष्टि से त्रिकाल शुद्ध और एक अकेला है पर 
पर्याय दृष्टि से देखें तो अशुद्ध हो रहा है ओर शरीर, कर्म आदि अनेक 
संयोगों को 5 प्त हो रहा है अतः: जीव को दोनों दृष्टियों का ज्ञान होना 
चाहिए और वस्तु का पर्याय रूप तो ये अनुभव अनादि काल से कर ही रहा 
है, वस्तु का द्रव्य रूप भो अनुभव इसे होना चाहिए। अब आबचार्यों के 
सम्यक उपदेश से जब द्रव्य रवभाव का ज्ञान कर द्रव्य रूप इसने वस्तु का 
अनुभव किया तो इसका ज्ञान यथार्थ हुआ ओर ये ज्ञानी कहलाया और 
पर्याय में एकत्व बुद्धि छूट गई । 

दृब्य दृष्टि के बल से भय, इच्छा व कषाय के प्रयोजन का 
ध्रभाव--अजञान दशा में वस्तु को मात्र पर्याय रूप ही देखने से आकुलता के 
सिवाय और कुछ इसके हाथ न लगता था क्‍योंकि सप्त भयों से यह निरन्तर 
घिरा रहता था- मरण का डर, पृण्य के उदय में पाप का उदय आने का 
हर, सुख में दुखी हो जाने का डर, सम्मानित है तो अपमान का डर आदि 
और इच्छा व कपाय करने का प्रयोजन भी इसके बना हुआ था। सारी 
स्थिति सब तरह से अनुकूल बनी रहे इस बात की इच्छा एवं इच्छा की पूर्ति 
न होने पर क्राधादि कषाय रूप परिणमन हो हो जाता था। अब ज्ञानी होने 
के बाद जब इसकी द्रव्य दृष्टि जाग्रत हुई, इसने अपने आपको ज्ञान रूप 
जाना, निज भाव रूप देखा तो पाया कि मैं तो एक अकेला चेतन्य हूँ, बस 
इतना ही हूँ, ऐसा ही अनादि काल से हूँ और अनन्त काल तक ऐसा ही 
रहेगा । जब स्वयं को ऐसा अनुभव किया तो कुछ भी होने का सव।ल हो 
नहीं रहा, कोई भय न रहा एवं इच्छा व कषाय करने का प्रयोजन भी चला 
गया। जब शरीर मेरा है नहीं और मेरा मरण है नहीं तो मरण का भय 
कसा ? अपना वेभव, आत्मा के अनन्त गुण अपने पास है, अन्य सांसारिक 
वेभव अपना हो हो नहीं सकता तो वंभव की इच्छा कंसे हो ? अपना सब 
कुछ अपने में हैं, चेतना के अनन्त गुण ही मात्र मेरे हैं, वे कहों बाहर जा 
नहीं सकते ओर बाहर से उनमें कुछ भी आकर मिलने वाला भी नहीं तो 
तो अन्य घन, परिवार आदि सबको चाह कंसे हो ? इसो प्रकार मेरा कौई 
अनिष्ट नहीं तो क्रोध किस पर करूँ? कोई मुझसे बड़ा-छोटा नहीं तो 
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अपमान सम्मान कसा ? कोई दृष्ट नहीं तो राग किससे एवं कोई अनिष्ट 
नहीं तो द्वेष किससे ? इस प्रकार निज का आश्रय लेने वाले के कषाय करने 
का भी अभिप्राय नहीं रहा | जैसे एक दीपक एक झौंपड़े में जल रहा है वह 
यदि स्वयं को दीपक रूप न देख कर झौंपड़े रूप माने तो उसे झौंपड़े के चले 
जाने का निरन्तर भय बना रहेगा, झोंपड़े सम्बन्धी हजारों बिन्‍्ताएँ व इच्छाएँ 
उसमें अन्मेंगी, अन्य महल में जल रहे दीपकों से द्वंष हुं.गा एवं रवयं के 
भंतर महल में जाने का राग उपजेगा परन्तु यदि वह स्वयं को झौंपड़े रूप 
न देखकर अपने रूप, दीपक रूप, ही देखे तो न तो झोंपड़े सम्बन्धी कोई 
भय या चिन्ता रहेगी, न महल में जाने की इच्छा होगी और न ही अन्य 
महल वाले दीपकों से ढ्वंघ होगा, वह तो रवय को मात्र झौंपड़े को प्रकाशित 
करने बाला, जानने वाला हो देखेंगा परन्तु उस रूप नहीं । 


पर्याप की सारी कमी प्रपनों व ज्ञाता रूप रहने से उसका भ्रभाव-- 

शानी को द्रव्य दुष्टि जागृति हुई और वह स्वयं को ज्ञान रूप ही देख 
जान रहा है। द्रव्य दृष्टि से तो वह ज्ञाता ही है और जब तक साधक रूप 
अवस्था है तब तक ज्ञान रूप रहने को ही अपना कार्य समझता है पर द्रव्य 
दृष्टि का भी एकान्त नहीं करता, पर्याय को भी जानता है और जितनी 
पर्याय में कमी है उसे अपनी कमजोरी व गठ्ती मानता है और उसका कारण 
पर्याय में होने वाले विकार को जानता है, पर्याय दृष्टि से विकार से हटना 
भी चाहता है एवं बार-बार द्रव्य स्वभाव का अवलम्बन लेकर अपनी उस 
कमजोरी को दूर करने का पुरुषार्थ करता है। ज्ञाता बनते ही विकार दूर 
होने लगते हैं, क्रोध का ज्ञाता होते ही फ्रोध का अभाव होने लगता है, 
वह अदृश्य हो जाता है, कामवासना का ज्ञाता होते ही उसका 
अभाव होने लगता है, वह बर्फ की भांति पिघलने लगती है बयोंकि 
विकार व वासना तो चेतना के सहयोग के कारण ही फलते-फूलते हैं ओर 
जब चेतना का सहयोग नहीं रहता तो वे नष्ट प्रायः हो जाते हैं । द्रव्य दृष्टि 
से तो आत्मा त्रिकाल शुद्ध है ही, पर्याय में अशुद्ध थी और वह पर्याय की 
अशुद्धता उस छाुद्ध द्रव्य के निरन्तर अनुभव से कम होती हुई एक दिन 
समाप्त हो जातो है ओर तब पर्याय के भी शुद्ध हो जाने पर द्रव्य परिपूर्ण 
शुद्ध हो जाता है। 

दोनों दृष्टियों का जशञान-पर “जीव शुद्धता के लिए पुरुषार्थ करता 
है यह बात भी पर्याय दृष्टि से कही जाती है, द्रव्य दृष्टि से तो वह उसका 
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भी आता हो है, उस परिणति का भो कर्ता नहीं। द्रव्य दृष्टि से ने उसे 
इच्छाओं का कर्त्ता कहते हैं न कषायों का, परंतु पर्याय में अभी भारी कमजोरी 
है, बढ़त पराधोनता है अतः इच्छाओं और कषाय का सदभाव पाया जाता 
है। द्रव्य दप्टि के विषय को पर्याय में और पर्याय दष्टि के विषय को द्रव्य 
में नहीं मिलाना चाहिए। द्रव्य दष्टिस जीव मात्र ज्ञाता है और पर्याय 
दब्टि मे मारी जिम्मेवारी उसको अपनो है। पर्याय में पश्चात्ताप भी आता 
है कि मेरी !सी परिणति क्यों हुई ? कर्म का नाश तो द्रव्य दृष्टि के बल 
पर होगा पर पर्याय दृष्टि के ज्ञान के बल से स्वच्छंदीपना नहीं आएगा । 


जानो का पर्याय में विवेक--ज्ञानी ज्ञान का ही मालिक है, उसके 
सिवाय अन्य वुछ कर नहीं सकता पर अभी अधूरी अवस्था है इसीलिए 
पर्याय में इतना विवेक उसे है कि तोमर कषाय से हट कर मंद व.षाय रूप 
रहने की चेप्टा करता है परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानता, राग का ही 
कार्य जानता है। आत्मबल की कमी के कारण निविकल्पता नहों बन पाती 
ओर विकल्पों में जाता हो है तो अन्य लौकिक बातों से बच कर देव, शास्त्र, 
गुरु में ही लगने की चेप्टा करता है और लौकिक में भी तीव्र कषाय 
गभित विकल्प न उठा कर मंद कपाय वाले हो उठाता है। जैसे कोई व्यक्ति 
जा रहा है, उप्को देखकर हम यह विवल्प भी उठा सकते हैं कि 'बड़ा 
आदमी हां गया, अब क्‍यों हमारी तरफ देखता' और यह भी सोच सकते हैं 
कि 'जल्दी में होगा इसीलिए नहीं देखा ।' प्रत्यक्षतः पहला विकल्प दूसरे की 
अपेक्षा अधिक कषाय को लिए हुए है, तो ज्ञानी दूसरी प्रकार के विकल्प में 
ही जाएगा । उसका सोचने का ढंग ही अज्ञानियों से निराला हो जाता ८ 
क्योंकि उसे वस्तु तत्त्व समझ में आ गया कि “परिस्थिति तो मुझे कषाय 
कराती नहीं, मैं स्वयं ज्ञाता रूप रहने को अपनी असमर्थता के कारण 
परिस्थिति से जुड़कर विकस्पों में बह जाता हूँ और उसके फलस्वरूप स्वयं 
ही अपनो चेतना का घात कर बंठता हूँ अतः अपेक्षाकृत मंद कषाय वाले 
विकल्प ही क्‍यों न उठाऊँ जिससे मेरे आत्म-स्वभाव का कम घात हो | द्रव्य 
दृष्टि से ज्ञानी ज्ञाता रूप ही रहने का पुरुषार्थ करता है पर पर्याय दृष्टि से 
अपनो कमजोरी और न बढ़ें इसके लिए बाहरी ब्रत तप क्रिया को भी 
अंगीकार करता है जैसे यदि शरीर में १०२' को बुखार है तो उसके लिए दो 
प्रयत्न किये जाते हैं-- बुखार आगे और न बढ़ें इसके लिए परहेज और 
जितना है उतना भी खत्म करने के लिए दवाई। उसी प्रकार ज्ञानी भी 
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जितना विकार है उसको दूर करने के लिए ज्ञाता रूप रहता है और उस 
विकार से ओर ज्यादा न बढ़ जाए इसके लिए शरीराश्रित ब्रत तप आदि 
किया भी करता है पर उन क्रियाओं में भी उसके ममत्व नहीं होता, जब 
शरीर में ही ममत्व न रहा तो उसके आश्रित क्रियाओं में ममत्व केसा ? इन 
क्रियाओं में वह खेंचतान भी नहीं १रता । जब देखता है कि इन्द्रियाँ और 
मन चंबल हो रहे हैं तो उपवास करता है और जब उन्हें शिथिल देखता है, 
अपने ध्यान अध्ययन में कमो आते देखता है तो भोजन का ग्रहण करता है। 


सब परिवतन व पह्लाचरशा स्वाभाविक--ज्ञानी को वस्तु स्वरुप 
अनुभव में आ गया अतः उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आता है 
पर वह सारा परिवर्तेन स्वाभाविक होता है। हम यदि ऐसा कहें कि पर 
पदार्थ मेरा नहीं है पर अनुभव में यही आए कि है तो मेरा ही तो फिर 
हमारा जीवन बदलेगा नहों ओर यदि बाहर में कुछ परिवर्तन दीखे भी तो 
वह लाया हुआ हो होगा, आया हुआ नहीं एवं लाया हुआ आवरण वास्तविक 
नहीं होता और उसके लिए निरन्तर चिन्ता रहती है जैसे कोई स्त्री ऊपर से 
बहुत ज्यादा श्ंगार करके जा रही है तो वह चंंकि उसकी स्वाभाविक 
सुन्दरता नहीं है अतः उसे बार-बार दर्पण में मुंह निहारना पड़ता है कि 
कहीं कुछ बिगड़ तो नहीं गया, निरन्तर उसे उसको ही चिता रहती है। पर 
ज्ञानी का आचरण ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं होता, उसे बार-बार यह देखना 
नहीं पड़ता कि कहीं कोई कुछ गलती तो नहीं हो रही । सम्यग्दर्शन के आठ 
अंग उसे पालने पड़ते हों ऐसा नहीं वरन्‌ वे स्वतः हो पलते हैं। वह बाहरी 
पर पदार्थ में सुख दुःख नहीं मानता, ऐसा नहीं वरन्‌ उसके पर पदार्थ में 
सुख दुःख पंदा ही नहीं होता । 
हरी हृत्यों से ज्ञानी श्रशानोपने का माप महों--जोव की बाहर 
को दशा व कृत्यों से उसके जानी अज्ञानीपने का माप नहीं किया जा सकता। 
हो सकता है अज्ञानी के कृत्य ज्यादा शभ दिखाई दे और ज्ञानी के अशुभ । 
जानो अज्ञानीपने का सम्बन्ध तो भीतर ज्ञान की जागृति व मच्छ से हैं। 
यदि बाहर में ज्ञानी अज्ञानी दोनों के कृत्य एक ज॑से भी दिखाई दे रहे हैं तो 
भो भीतर में उन दोनों के अभिप्राय में महान अन्तर है । ज्ञानी उन इृत्यों को 
करना नहीं चाहता, उसकी रुचि नहीं है उनमें, रुचि तो उसकी मात्र ज्ञाता 
रूप रहने में ही हैं। कर्म के उदय की बरजोरी से काम करना और चाह 
करके करना दोनों में महान अन्तर है। पहले भाँंकपी ली ओर अब उसका 
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नशा चढ़ा तो झूम रहे हैं पर अब वह यदि यह चाहे भी कि मुझे नश्ञा न घढ़े 
तो यह सम्भव नहीं। तो इस ज्ञानी ने भो पहल जो मोह को भाँग पी थो उसका 
अभी इसे नशा चढ़ा हुआ है ओर अभी भो यह झूमता हुआ पाया जाता है 
पर भीतर में उस नशे को हेय हो समझ रहा है ओर चाहता भी यही है कि 
कब यह नशा खत्म हो ओर एक समय ऐसा आएगा ही कि नशा खत्म होगा 
और आगे यह भांग पिएगा नहीं तो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, 
स्व में स्थित हो जाएगा । पर यह नशा तो जब खत्म होगा तब होगा अभी 
बाहर से देखने वाल को ता वह झूमता हुआ ही दिखाई दे रहा है, प:रवर्तेन 
जो बहुत बड़ा उममें आया है उमे तो वह स्वयं ही जानता है, वह उसके 
भोतर की वस्नु है और अभी वह बाहर दिखाई देगा नहीं। बाहर में तो जब 
ब्रतो या मुनि अवस्था आएगी तभो वह प्रगट होगा । 


बशन से भो ज्ञानो भ्रज्ञानोपने का माप नहों--ऐसे हो ज्ञानी अज्ञानी- 
पने का सम्बन्ध मुंह से क्या कहा जा रहा है इससे भी नहीं । हो सकता 
है कि ज्ञानी मुंह से शरीर को अपना कहे, स्त्रो पत्र आदि को अपने कहे 
पर सा कहते हुए भी दिखाई उसे वे पर ही दे रह हैं ओर अज्ञानों मंह से 
चाहे उन्हें पर कहे कि ये मेरे नहीं पर दिखाई उसे वे अपने हो देते हैं। लोक 
में इसके उदाहरण भी पाए जाते हैं। हम दूसरे के बच्चे को लेकर जा रहे 
हैं, रास्ते में किसो ने पूछा--'किसका बच्चा है ?' हमने कहा - “अपना हो 
है। उस बच्चे को अपना कह रहे हैं पर वह अपना मात्र कहने भर को हो 
है, दिखाई वह पर का हो दे रहा है। ऐसे ही हमारा अपना कोई बच्चा है, 
उसमे खूब लड़ाई झगड़ा हो गया और हमने कहा कि आज से तेरा हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं और वह अलग भी रहने लगा | मुंह से कुछ हो कह दें पर 
हृदय निरन्तर यहो कहता रहता है कि कुछ हो कह ले, है तो अपना ही और 
कल को यदि किसो दुघंटना के वशोभूत वह बहुत घायल हो जाए तो खबर 
लेने पहुँच हो जाएँगे उसके घर या हो सकता है कि तीव्र कपायवश न भो 
जाएँ पर ध्यान निरन्तर वहीं का हो लगा रहेंगा। जब लौकिक में यह सम्भव 
है तो परमार्थ में बयों नहीं ? ज्ञानी वचन व काय से लौकिक व्यववहार 
चलाता है पर मन उसका चेतना से हो जुड़ा रहता है। 


संतार नाटकदत्‌- क्योंकि ज्ञानी का मन निरन्तर वेतना से ही जुड़ा 
रहा है अतः यह संसार उसके लिए नाटक का रंगमंच हो जाता है और 
स्वयं को वह नाटक का एक पात्र मात्र देखने लगता है। नाटक में जिस 
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समय अभिनेता अभिनय कर रहे हैं उसो समय वे स्वयं भी अपने उस 
अभिनय के दर्शक भो होते हैं। अभिनय करते हुए भी वे जानते जा रहे हैं 
कि यह तो अभिनय है। दो धारा वहां भी सतत चल रही हैं, हम कह सफते 
हैं कि वे रोते हुए भी रोते नहीं हैं और हँसते हुए हँसते नहीं हैं। वे भाहे 
ग़रोब का अभिनय कर रहे हों चाहे करोड़पति का, दर्हांकों को अपनी उस 
उस भूमिका के दुख सुख को दिखाते हुए भो वे वास्तव में दु:खो सुखी महीं 
होते क्योंकि अपने असली रूप का उन्हें ज्ञान है, अभिनय करते हुए भी 
निरन्तर अपनी असलियत उन्हें याद है, उसे वे भूले नहीं है, भूल सकते 
नहीं हैं और उन्हें यदि यह कहाजाए कि तुम जिसका अभिनय कर रहे हो 
उस रूप ही अपने आपको वास्तव में देखने लग जाओ तो बे यही उत्तर देंगे 
कि यह तो नितान्त असम्भव है, किसी हालत में भी यह हो नहीं सकृता | 
यही स्थिति उस सम्यम्दृष्टि ज्ञानो की है, उसे आत्मा का अनुभव हुआ, 
अपने असली रूप का ज्ञान हुआ अतः बाकी सब नाटक दिखने लगों, 
अभिनय करना पड़ रहा है उसे क्योंकि अभी स्व में ठहरने की असमर्थेता है 
पर समस्त अभिनय के समय वह जानता जा रहा है कि इसमें मेरा अपना 
कुछ भी तो नहीं। उपयोग चाहे उसका बाहर में जाए १२ भीतर में श्रद्धां 
का बोर्ड निरन्तर टंगा ही रहता है कि मैं एक अकेला चेतन हें और यदि उसे 
यह कहो कि तू इस छारोर को या कर्म को अपने रूप देख तो वह कहेगा-- 
'कंसे देखे ? जब मैं उन रूप हूं ही नहीं तो उन रूप स्वयं को- देखना तीं 
सर्वथा असम्भव ही है। मैं तो अंब अपने को हो अपने रूप देख सकता हैँ । 
ओर जिस प्रकार नाटक के बाद वे अभिनेता अपने-अपने अभिनय के वेश को 
उतार फेंकते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं और शीघ्र ही अपने 
धर जाने की उन्हें सुध हो आती है उसी प्रकार ये ज्ञानी भी सारा दिन 
संसार का नाटक कर सामायिक के समय अपने सांसारिक वेष को उतार 
फेंकते हैं, ये शरीर रूप जो चोला घारण किया हुआ है उसे भो स्वयं से 
पृथक फर वे अपनी असलियत को प्राप्त करते है ओर फिर अपने धर में 
जाए बिना उन्हें चन नहीं पड़ती अत: निज शद्धात्मा में वे रमण करते हैं, 
वहीं स्वतंत्र रूप से विहार करते हैं । 
.... इस प्रंथ का नाम भी समयसार नाटक है, उसका अर्थ यही कि जब 
यह जीव समयसार रुप होता है, शुद्धात्मा का अनुभव करता है तो यह 
संसार उसके लिए नाटक के समान हो जाता है । 

उपसंहार--यह ग्रन्थ तो चिन्तामणि रत्न रूप है। इसको प्रत्येक 
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पंक्ति भेदश्ञान को द्शाती है, प्रत्येक लाइन में अपने आपको निजभाव रूप, 
जान रूप देखने की प्रेरणा की गई है जो कि यह बताती है कि इस ज्ञास्त्र के 
रबयिता उन आचायंदेज के भीतर कंसा करुणा का समुद्र बहता होगा कि 
जिस किसी प्रकार भी यह जीव अपने अनादि मिथ्यात्व को छोड़ कर 
सम्यग्दक्षंन को, उस निविकल्प स्वानुभव को प्राप्त कर ले। निविकल्प 
स्वानुभव चोथे गुणस्थान में हो सकता है क्योंकि चतुर्थ मुणस्थान अविरत 
सम्यम्दष्टि का है और निविकल्प स्वानुभूति के बिना सम्यग्द्शन होता नहीं । 
कुछ व्यक्तिथों की मान्यता के अनुसार चोथे गुणस्थान में तिविकल्प 
स्‍्वानुभूति नहीं होती क्‍योंकि वे कहते हैं कि शास्त्रों में आठवे गुणस्थान से 
निविकल्प समाधि लिखी है। शास्त्रों में यह कथन आता है यह बात सत्य॑ है 
पर किस वियक्षा से ऐसा लिखा गया है यह तो हमें ही समझना होगा क्योंकि 
'बहुर्थ गु० में निविकल्पानुभूत होती है' यह कथन भी शास्त्र का ही है। 
झमस्त्रों में अलग-अलग स्थलों पर भिन्न-भिन्न ढंग के कथन मिलते हैं उनमें 
आधषार्यो को अपेक्षाएँ लगाकर हमें बद्धि में उनका तालमेल बेठाना होगा 
जिससे पूर्बापर कोई विरोध न रहे। चतुर्थ गु० में निविकल्पानुभूति उन्होंने 
केसे कही इसका खुलासा यही है कि विकल्प दो प्रकार के होते हैं- एक तो 
बुट्धिपृ्वक और एक अबृद्धिपूवंक | जो जीव को पकड़ में आए उन्हें बुद्धिपूर्वक 
ओर जो उसकी पकड़ के बाहर हों उन्हें अब॒द्धिपूर्वक कहते हैं। चोथे गु० में 
जीव के क्योंकि बृद्धिपूवक कोई विकल्प नहीं रहते अत: उसे मिविकल्प 
अनुभूति कहा ओर आप यदि उस आनन्दास्वादों से पूछें तो बह भी यही 
कहेगा कि 'सच में ही मेरी उस समय निविकल्प अबस्था थी। कोई भी 
विकल्प मुझे नहीं था । अब वह तो अल्तज्ञानो है, छा्मस्थ है ओर उसको 
पकड़ में आने योग्य बुद्धिपूवक जो सारे विकल्प हैं उनका उस समय अभाव 
हुमा ही है अत: उसको अपेक्षा यह कथन सत्य है पर किसी महान ज्ञानी से, 
केवल ज्ञानी से उसी समय यदि आप बात करें तो वे कहेंगे- “अभी 
निविकल्पता कहाँ ? अभी तो अबुदिपूर्वक अनस्तों विकल्प इसके पड़े हैं। 
कृषाय की तीन चोकड़ियाँ दोष हैं, केवल अनन्तानुवंधी हो तो गई है। हम 
तो आठवें गुणस्थान में जब यह जोव श्रेणी मांडकर शुक्ल ध्यान प्रारम्भ 
करेगा ओर भीतर में लोनता इसकी बढ़ुंगी तब इसे गिविकल्प शवाधि स्थित 
कहेंगे ।' इस प्रकार से इन कथनों को यदि हथभ समझें तो बात पूरी स्प्ण्ट 
हो जातो है। उदाहरण के रूप में मान लोजिए कि हम एक निश्चित सस्‍्थाग 
पर खड़े हुए दूर क्षितिज को ओर जाते हुए एक व्यक्ति को देख रहे हैं । 
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एक समय ऐसा आएगा कि वह धरंधला होते-होते हमें दिखाई देना बंद हो 
जाएगा तो हम यहो ठो कहेंगे कि वह व्यक्ति अब नहीं रहा पर यह कथन 
हमारे ज्ञान को अपेक्षा हो सत्य है, वास्तव में यदि देखें तो दूर क्षितिज पर 
उस व्यक्ति का सदभाव कहीं न कहीं अवद्य है ही ओर कोई और व्यक्ति 
जिसकी दृष्टि हमसे ज्यादा तोक््ण है उसे उस सम4 भी देखकर यहो कहेगा 
कि 'चला तो जा रहा है वह, निषेध कंसे कर रह हो तुम उसका ? इस 
प्रकार विभिम्न कथन विभिन्‍न व्यक्तियों को अपेक्षा खत्य हो सकते हैं। अत: 
चतुर्थ मु० में निविकल्प स्वानुभव का सर्वथा निर्षेध करता मोक्षमार्ग का ही 
निषेध करना है। चोथे गु० में स्वामुसृति होतो है और अतीसिय आनन्द 
का प्रत्यक्ष वेदन होता है। वह आनन्द 'मैं शद् हैं, बुद्ध हैँ, निरंजन हैं, 
नि्विकार हूँ इस प्रकार के बिकल्पोंजनित महीं होता वरन्‌ आरम बस्लु के 
प्रत्यक्ष स्वादजनित होता है। उसकी महिमा ही कुछ और है। कल्पना 
करके भी अगर देखा जाए कि किसी समय यदि हम ऐसे हो शून्य से बैठ 
जाएँ ओर कोई भो विकल्प न करें तो हो कितनी शांति मिलती है जब कि 
उस समय अबुद्धि व बुद्धियूर्वक लाखों विकल्प खड़ें रहते हैं तो जिस समय 
बुद्धिपूर्वक के कोई विकल्प न रहें उध्त समय कितनी शांति मिलती होगी जो 
कि वर्णनातीत है । 


यह ग्रन्थ ढूंढारी भाषा में था। इसकी स्वाध्यात दिल्ली आने पर 
मंदिरजी में शास्त्र सभा में की। जन समुदाय की अध्यात्म को तरफ रणि 
बढ़ो । भाई महेन्द्रसेन जी ने कहा कि इस ग्रन्थ की शुद्ध हिन्दी हो जाती तो 
सबको लाभ मिलता। मैंने उनसे अनुरोध किया कि यह काम आपको करना 
ही चाहिए क्योंकि यह टीका आत्म अनुभव के लिए बहुत ही प्रेरमादायक 
है। उन्होंने प्रन्थ की टीका करनी प्रारम्भ को, अभी दो अध्याय शेष बचे थे 
कि वे अश्यस्थ हो बए। एक रोज बोले कि यह काम बाकी रहुता लगता है। 
केन्सर के रोम के कारण उनको बेचेगी थो परन्तु उस हालत में भी इसे पूरा 
करने की उन्होंने बेष्टा को। एक अध्याय और लिखा और एक बाकी रह 
गया जो आायू महतावरसिह जी की पुत्री कु० क्‌ंदलता ने ब्रा किया। भश्रस्ताववा 
में भी इनका पूर्ण योगदान रहा है। वे धन्यवाद की पात्र हैं। इसके प्रूफ संशोधन 
का सब काम श्री पश्ाचन्द्र शास्त्री वीर सेवा मन्दिर ने बड़ी लगन से किया 
जिसके खिए उनका बहुत ही आभार है । 


इस ग्रंथ को छपाने की प्रेरणा बड़े मंदिश्जी, कंचा सेठ में खास्य सच 


( स्थ ) 


में बैठने वालों को रही, भाई कपूर चंद जो की खास प्रेरणा रही, उन्होंने इस 
ग्रंथ की छपाई में अपने पास से चार हजार ₹० दिए ओर बाकी और भी 
अन्य भादयों को प्रेरणा कर इकट्ठ कर दिए जिसके लिए मैं उन्हें बहुत- 
बहुत धन्यवाद देता हैं। वीर सेवा मन्दिर से यह प्रकाशित किया जा रहा है। 


यह ग्रंथ तो आत्म रस से भरा हुआ रस का कप है। ऐसा लगता है 
मानों यह अपने स्वव्प में रमण करने का निमंत्रण ही दे रहा हो। वानुभव 
की जैसी प्रेरणा इममें की गई है वैसी कम ग्रंथों में मिलतो है। ऐसे शास्त्र 
का बार-बार स्वाध्याय, मनन व खिन्‍्तन करना आवश्यक है, इसी अभिप्राय 
से इसको छपाया गया है। स्वाध्याय प्रेमियों से अनुरोध है कि इसकी मात्र 
एक बार नहीं वरन दस-बोस बार स्वाध्याय कर, तत्व को समझ कर अपने 


आपको चंतन्य रूप अनुधव करने का पृरुषार्थ करें जिससे स्वानुभूत उदय 
को प्राप्त हो । 


काललब्धि आने पर अर्ध पुद्गल परावतेन काल शेष रहने पर जीव 
को सम्यग्दशंन होता है, ऐसा कवि राजमल जी ने बार-बार लिखा है परन्तु 
मैरी समझ में और श्रो महेन्द्रसेन जो के भी अनुसार जब जीव सम्यग्दशन 
प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सम्यक्त्व प्राप्त करता हैं तब उसका अन॑त संसार 
समाप्त होकर अधिक से अधिक अ्ध पुदूगल परावतंन शंष रह जाता है। 
जोर सर्देव पुरुषार्थ पर ही आना चाहिए । यदि काललब्धि पर जोर देंगे हो 
जीव का पुरुषार्थ कुष्ठित हो जाएगा ओर वह यही समझ कर १८ जाएक 
कि अभी मेरो काललब्धि नहीं आई है, उसके आने पर स्वयम्रेव सम्यग्दर्शथ 
हो जाएगा । पं० टोडरमल जी ने भी 'मोक्षमार्ग प्रकाशक में इस विषय का 
अच्छा खलासा करते हुए यहो लिखा है कि किसो भी कार्य की पूर्ति में 
स्वभाव, निमित्त, पुरुषा्थ, काललब्धि व होनहार ये पांच समवाय चाहिए 
पर इस सन्दर्भ में पुरुषार्थ ही मुख्य है। जीव जब सम्यस्दक्षन प्राष्ति का 
पुरुषार्थ कर रहा है तो उसकी काललब्धि आ गई ओर होनहार भी उसो 
श्रकार की है तभी तो उससे बह पुरुषार्थ बन पा रहा है, काललब्धि व 
होनहार स्वयं में तो कोई वस्तु हैं नहीं। इसके बारे में पाठकों को बिचार 
करना चाहिए। 
सन्मति-विहार ..._ बाबलाल जन 
नई दिल्‍लो-२ पर 





श्रोध्ममृतचन्द्रावाय॑ विरचित-समयसारकलश पर 


श्री राज-सल्लकथिकत ढूंढारो भाषा-टोका का 
हिन्दी भ्रनुवाद 


समयसार कलश टोका 


(कव्िवर बनारसोदात जो कृत माटक समयशार सहित) 
प्रथम अध्याय 


जीव-प्रधिकार 
नमः: समयसाराय स्थानुभ्त्या चकासते । 
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्त र णिछिदे ॥।१॥। 


अर्थ--समस्त सत्‌ स्वरूप पदार्थों में जो उपादेय है अर्थात्‌ जीवद्रध्य और 
ऐसा जीवद्रव्य जिसने निरागुल शुद्धात्मरूप परिणमन करके अतीन्द्रिय सुख 
को जाना है या उस रूप अवस्था प्राप्त को है, जिसका ज्ञान चेतना ही स्वभाव 
सर्वबस्व है और जो अतोत-अनागत-बर्तेमान पर्वाय सहित अनम्तगुणयुक्त 
जीवादि पदार्थों को एक ही समय में प्रत्यक्षरूप से जानने-देखने बाला है, 
उसको हमारा नमस्कार है। 
इस नमस्कार मंत्र में | का हो हितकारी होना घटित होता 
है। हिंतकारी तो सुख होता है और अहितकारी दु:ख । क्योंकि अजीब 
पदार्थों--पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाझ्, काल को ओर संसारी जीवों को 
भरुख नहीं होता है और आत्मज्ञान भी नहीं होता है ; इनका स्वरूप जाने 


३२ समयसार कलश टीका 


लेने मात्र से भी किसी चेतन जीव को न तो सुख होता है और न ज्ञान ही ; 
इसलिए इनमें से किसी का भी उपादेय होना सिद्ध नहीं होता। शुद्धजीब 
को सुख है और शान भी है अत: उसको जानने--अनुभव करने वाले चेतन 
जीव को सुश्ध है और शञान भी है। इस प्रकार शूद्धजीव का ही उपादेय 
होना सिद्ध होता है ॥१॥ 
सवया- जो हपनो सुति प्राप बिराजत, है परथान वदारण भामो। 
चेतन भ्रक सदा निकलंक, महासुख सागर को बिलरालो !। 
जोध झलोीब जिते जग में, तिनको गुण शाधक हान्तरजामी | 
थो लिखरुप बसे लिजनायक, ताहि बिलोकि मर्मे (यामी ॥। १।१ 


अनुष्ट्रप छन्‍्द 
अनन्तधमंणस्तस्व पहश्यम्ती प्रत्यगात्मन: । 
अनेकान्तमयी सूसिनित्यमेव प्रकाशतास ।।२।। 

अर्थ--भिन्‍न कहे जाने वाले द्रव्यकमं--भावकर्म--नोकम से रहित 
जो अनन्तधमंगुणयुक्त आत्मा या जीव द्रव्य है वही सर्वज्ष वीतराग है। ऐसे 
सर्वश वोतराग की अनेकान्त अर्थात्‌ स्याद्गादमयी, सदा त्रिकाल प्रकाश करने 
वाली, दिव्यध्वनि या वाणी को नमस्कार किया है। 

शहंका--वाणो तो पुदूगल है--अचेतन है और अचेतन को नमस्कार 
निषिद्ध है । 

समाधान--यह शंका ठीक नहीं है। वाणी अचेतन होते हुए भी 
सर्वेक्षस्वरूप की अनुसारिणी है। उसको सुनकर ही जीवादि पदार्थों के 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः वह भी पृज्य है। 

कोई मिथ्यावादी यदि यह कहे कि परमात्मा तो निर्गुण है, गुणों का 
बिनाश होने पर ही परमात्मपना होता है, तो ऐसा मानना झूठा है। गुणों 
के विनाश होने से तो द्रव्य का ही विनाश हो जाता है । 

झंका--अनेकान्त तो संशय है ओर संशय मिथ्या है । 

समाधान--अनेकान्त संशय नहीं बल्कि उल्टे संशय को दूर करने बाला 
है और वस्तु स्वरूप को कहने के लिए साधन है। जो भो सत्ता-स्वरूप बस्तु 
है बह द्रभ्य-गुणात्मक है। इसमें जो सत्ता अभेद-रुूप से द्रव्य कही जाती है 
बही सत्ता भेद-रूप से गुणरूप कही जातो है। इसी का नाम अनेकान्त है। 
अनादि निधन वस्तु स्वरूप ऐसा हो है। किसी का चारा नहीं। इस प्रकार 
अनेकान्त प्रमाण है ॥२॥। 


जीव-अधिकार ३३ 


सवया--ओग धरे रहे ओमसं जिस्म, शमस्तभुरातम कोचलज्ञामी। 
तासु छूदे द्रह सों निकसो, सरिता समझ अत सिधुससानी ।। 
बाते घ्नन्त मयातम लक्षर, सत्य सरूप सिद्धान्त बलानों। 
बुद्ध लखे दरजुद्ध लखे महि, सदा अगरसाहि जगे लिनवारती ।।२।। 


मालिनो छंद 


परिपरिणतिहेतोसोहनास्नो इतुमाबाद- 
विरतमनुमावय्यव्याप्तिकल्मा दिताया: । 
मम परम विशुद्धि: शुद्धचिस्माजसू््ते- 
भंत्रतुसमयसारव्याल्ययंवानुमूते: ॥३॥। 
अर्थ--श्षास्त्रकर्ता अमतचन्द्र सूरि कामना करते हैं कि मुझको जो 
सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि या निमंलता है और जो शुद्ध स्वरूप में ही उपलब्ध है, वह्‌ 
प्राप्त हो । समयसार या शुद्ध जीव की व्याख्या परमार्थ रूप वेराग्योत्पादक है । 
रामायण-महाभारत को भांति रागवर्द्धक नहीं है। अत: समयसार का उपदेश 
करते हुए मुझे वेराग्यवद्ध होकर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। द्रब्याथिक नय 
से मैं स्वानुभूतियुक्त, अतोन्द्रिय सुख स्वरूप, रागादि उपाधि से रहित और 
चेतनमात्र स्वभाव वाला हूं। दूसरे पक्ष से, अर्थात्‌ पर्यायाथिक नय से मैं 
अनादिकाल से निरन्तर विषयकषायादि से पूर्ण, अशुद्ध चेततरूप, विभाव 
परिणमन कर रहा हूं। कलंकपने से युक्त हूं। पर्य्यायाथिक नय से जिस 
अशुद्धता से यह जीव अनादिकाल से परिणमन कर रहा है, उसके माश होने 
पर हो वह झानस्वरूप या सुखस्वरूप को प्राप्त होगा । ॥प्रषन उठता है कि 
जब जीव वस्तु अनादिकालसे अशुद्ध परिणमन कर रहो है तो उसमें निमित्त 
क्या है? उत्तर-आठों कर्मों में जो मोह नाम का कर्म है उसका उदय या 
विपाक अवस्था जीव के अशुद्ध परिणमन में निमिक्त कारण है; यश्षपि 
व्याप्यव्यापकरूप से तो जीवद्रव्य स्वयं ही परिणमन करता है। जैसे कोई 
धत्रा पीकर बौराता है तो धतूरे का सेवन उसके बौराने में निमित्त मात्र 
है | बौराता तो वह स्वयं हो है। जीव का जो परपरिणति परिणाम अथवा 
अलुड़ परिणाम है उसके निमित्त का रस लेकर मोहकर्म बंधता है और फिश 
उ दय में आकर स्वयं अशूद्ध परिणमन में निमित्त बनता है ॥३॥ 
छप्पय खन्‍्द--हूं निश्चय तिहुंकाल, शुद्ध चेततमय मृरति, 
पर-परराति संयोग, भई जड़ता बिस्फ्रति। 


८ ममयसार कलश टोका 


मोड़कम पर #त पाद, लेतन पर रख्छय, 

ज्यों धत्र रसपान करत, नर बहु विधि नच्चय । 
प्रथ समयसमार वर्ान करत, परमसदता होह मुझ। 
ग्रनायास बनारसोदाय कर, मिटो सटज असम को ग्ररुक ॥३।। 


मालिनी छुन्द 
उमयनयविरोध्ध्वं सिनिस्यात्वदाडु 
जिनवचसि रमन्ते ये स्ण्यं वान्तमोहा: 
सपदि समयसार ते परंज्योतिस्च्च- 
रनवमनयपक्षाक्षण्णमोक्षन्त एवं ॥४॥ 


अनन्त मसार में श्रमते हाए जोब एक भव्य राशि हैं और एक अभव्य 
राशि है। 3नमे अभव्य जोब तो तोन काल में भो मोक्ष जाने के अधिकारी 
नहीं हैं। भव्य जाीबों के मोक्ष जाने के काल का परिमाण है। कौन-सा 
जीव कितना काल बीतने पर मोक्ष जायगा यह तो केवलज़ानी ही 
जान सकते हैं। अकअमते-क्रमते जब अधंपदगलपरावस रह जाय तब 
सम्यवत्व की उत्पत्ति होती है। इसी का नाम काललब्धि है। यद्यपि 
सम्यवत्वरुप जोव हो परिणमता है परन्तु काल लब्धि के बिना कोटि 
उपाय भी करें तो भो जोव सम्यक्‍त्वरूप परिणमन नहीं कर सकता, 
एसा नियम है। इसमे समझना चाहिए कि सम्यक्त्व वस्तु जतन-साध्य नहीं, 
सहजरूप है ।' एस भव्यजीयों को, जिन्होंने मिथ्यात्व अर्थात्‌ विपरीतपना वमन 


१. स्वयं वांतमाहा: के शब्दार्थ हैं--जिनने मोह का स्वयं बमन कर दिया 
हो । इसमें टोकाकार ने स्वयं का 'सहज ही अर्थ करके उसमें से पुरुषार्थ 
का अंश निकाल ही दिया है और सम्यक्त्व की प्राप्ति को 'काल-लब्धि' 
के आधीन कर दिया जो न्यायसंगत नहीं मालूम होता । 'काल-लब्धि' 
का रोपण तो उस पुरुषार्थ स हो होगा जो जीव सम्यक्त्व को प्राप्ति के 
लिए करेगा । जब किसान ने बोज बोया तो फल की प्राप्ति के लिए 
स्वयं की काल की मर्यादा बंध गई कि अमुक दिनों-महीनों-बर्षों बाद 
फल निकलेगा । बिना बोज बोने के पुरुषार्थ के काल-लब्धि कुछ नहीं 
कर सकेगी । 


जीव-अधिकार भू 


कर दिया हो, संबोधित करके कहा है कि तुम्हें थोड़े हो काल में उस शूड़ 
जीव अर्थात्‌ आत्म-तत््य को प्राप्ति हो जो अतिशयमान आन-सज्योति है, 
अनादि सिद्ध है और मिथ्यावाद अथवा बौद्धांदिक की कल्पना से अखण्ड है । 
रस शुद्ध स्वरुप को भव्यजीव कैसे पा सकता है ? जिन बच्चन या दिव्य 
ध्यगि के हारा जो उपादेय शुद्धजीब वस्तु कही गई है उसका अनुभव करते 
से फल की प्राप्ति होगी । आसन्नभव्यजीव उस शुद्धजीव बस्तु में सावधानी 
से रचि-श्रद्धा-प्रतीति करते हैं। शुद्धजोव वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करना हौ 
सच्छो रुचि-अ्रद्धा-प्रतोति कहलाती है, केवल पुदूगल वचन की रुचि करने से 
स्वरूप की प्राप्ति नहीं होतो । 


जिन वचन दोनों नयों के पक्षपात से रहित वे परस्पर विरोध और 
बेरभाव को मेटने वाले हैं। ब्रव्याथिक नय तो सत्य को ब्रब्यरूप कहता है 
ओर पर्य्यायाथिक नय उसी सत्व को पर्यायरूप कहता है, इसमें जो विशेष 
है, दिव्यध्वनि उसका ध्वंस करती है। दोनों हो मय विकल्प हैं ओर श्ध- 
जोव स्वरूप का अनुभव निविकल्प है। इसलिए शुद्धजीव स्वरूप का अनुभव 
होने पर दोना हो नयों का विकल्प झूठा पड़ जाता है। वस्तु मात्र तो निर्भेद 
है परन्तु उसको कहने के लिए जो भी बचन बोले जायेंगे वह एक पक्षरूप हो 
होंगे ओर इस पक्षपात को मेटने वाले स्वाह्ाद चिह्न से चिक्तचित जिन वचन 
ही हैं ॥४॥। 
सर्ववा--निहले में एकरूप व्यवहार में श्रमेक 
याही नय विरोध ने जगत भरमायों है। 
अग के विवाद नासिये को जिन झागम है, 
जामें स्थाह्ादनाम सक्षरा सुहायो है।। 
दरसनभोह जाको गयो है सहुझरूप, 
झागम प्रभाश ताक हिरदे में श्रायो है । 
झनय से प्रखण्टित प्रगतन भ्रनन्त तेज, 
ऐसी पद प्ररा तुरच्त विन पायो है ॥४।। 


मालिनी छन्द 
व्यवहरस्मनयः स्थाशदपि प्राकपदण्या- 
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्ब: । 


६ समयसार कलश टोका 
तदषि परममर्थ चिल्थमत्कारमाश्रे, 
परविरहितमन्त: पह्यस्तां नंध किड्चित्‌ ॥४॥ 

व्यवहार नय के कथन का विवरण--जोव वस्तु निविकल्प है। बह 
तो आनगोजर है। इस जोववस्तु का जब कथन करना पड़े तो बहो कहना 
पड़ता है कि जिसका गुण दक्षन-भान-जारित्र है वह जोब है। यदि किसी ने 
बहुत साधना को है, उसको भी ऐस हो कहना पड़ेगा । इतना भी कहने का 
नाम व्यवहार है । 

धंका--जों वस्तु निविकल्प है, उसमें विकल्प । दा करना युक्तिसंगल 
नही है । 

समाधान--ध्यवहार नय हस्तावलम्बन है। जैसे कोई तीचे गिरा 
हुआ हो तो उसको हाथ पकड़कर ऊपर लेते हैं। इस तरह गृण से गुणी का 
भेद करके कथन करना ज्ञान उत्पन्न करने का अंग है। जैसे--जीव का 
लक्षण चेतना कहते से पृदुंगलादि अचेतन द्रव्यों से भिन्‍म रूप होने की प्रतोति 
होती है। इस तरह जब तक अनुभव हो तब तक गुण-गुणी का भेद करके 
कथन करना ज्ञान का अंग है। व्यवहार नय कैसे जीव का हस्तावलम्बन 
है ? विशवमान श्ञान उपजयने को आरम्भिक अवस्था में जिसने सर्वस्व स्थापित 
किया है अर्थात्‌ जो जोव सहज हो अज्ञानी है और जीवादि पदार्थों के द्रव्य- 
पर्याय स्वरूप को जानने का अभिलाषी है उसको गुण-गुणो भेदरूप कथन 
करना योग्य है। यद्यपि व्यवहारनय हस्तावलम्बन है और ज्ञान को अपेक्षा 
झूठा है, परन्तु केसे जीव के लिए व्यवह्ारमय झूठा है ? ऐसे जीव के लिए 
व्यवहारनय झूठा है जो चेतना, प्रकाश मात्र शुद्धजीब वस्तु को प्रत्यक्ष रूप 
से अनुभवन करता है। वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर व्यवहार सहज ही 
छूट जाता है । कंसी है (शुद्ध जीव) वस्तु ? उत्कृष्ट है, उपादेय है, पर-बस्सु 
अर्थात्‌ द्रब्यकर्म, नोकर्म और भावकर्ण से भिन्‍म है ॥५। 


सर्ववा-- ज्यों नर कोह गिरे बिरि सो तिहि, होह हिलू खु गहै बढ़ बांहीं । 
त्थों कृध को विधहार भलो, तबलों जबलों शिक्ष प्रापति गाहीं | 
यश्षपि यों परभारा तथापि, से परसारणथ चेतन भांहीं। 
जोद ध्ज्यायक है पर सो, जिय॒हार सु तो बर को परदांहीं ॥५॥ 


जोकन्‍अप्रिकार ७ 
कार्दलजिकीडित छंद 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुयंदस्थात्मन: 


प्रयंशानघनस्य दक्षत सिह ढरब्यास्तरेम्य: पृथक । 
सम्पर्दर्शनमेतदेवनियमादात्मा ले ताबानयम, 
तन्मुक्त्वा नवतस्वलंततिलिमाभात्मायभेकोहश्सु न: ॥६।। 
इस कारण से हममें शुद्ध बेतन पदार्थ विद्यमान होवे। भावार्थ-- 
जीव वस्तु का चेतना लक्षण तो सहज ही है परंतु मिथ्यात्व परिणाम के 
कारण भ्रमित होता हुआ अपने स्वरूप को नहीं जानता है। इसलिए अज्ञानी 
ही कहाता है। इससे ऐसा कहा है कि मिथ्या परिणाम के जाने पर यह ही 
जीव अपने स्वरूप का अनुभव करने वाला होता है। संसार अवस्था में जीव- 
द्रव्य नवतत्वरूप परिणमन करता है सो तो विभाव परिणति है। इसलिए 
नवतत्वरूप का अनुभव मिथ्या है और उन नवतस्वों का अर्थात्‌ जीवा- 
जीवालव-बंध-संव र-निर्जरा-मोक्ष-पुण्य-पाप का अनादि संबंध छोड़ कर ही 
जीव अपने स्वरूप का अनुभव करता है। जिस कारण से यही जोवद्रव्य 
सकलकर्मोषाधि से रहित, जैसा है बैसा ही, प्रत्यक्षरूप से अशुभव होता है, 
निश्चय से वहो सम्यकदशंन है । 
भाषार्थ--सम्यक्दर्शन जीव का गुण है। वह गुण संसार अवस्था में 
विभाव परिणमन करता है। वही गृूण जब स्वभाव परिणमन करे तो मोक्ष- 
मार्ग बनता है। 
विवरण--सम्यक्त्यभाव होने पर नए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्माल़व दक 
जाते हैं और पुराने बंधे कर्मों की मिजजरा हो जाती है। इसी से मोकमार्ग है । 
की 8 तो सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारितर तीनों के मिलने 
 है। 
उत्तर जीव स्वरूप के अमुभवन में तीनों ही हैं। केसा है ३ 
जीव ! निषिकत्य बच मात्र की दृष्टि से देखने पर, शुद्धरूप से, उसीरुप है। 
भावा।-जीव का लक्षण चेतना है और चेतना तीन प्रकार की है: शान- 
चेतना कर्मंचेतना और कर्मफलच्षेतता। इनमें श्ानबेतना तो शुद्ध चेतता 
है ओर शेष दो अशुद्ध चेतना । अशुद्ध चेतनारूप वस्तु का स्वाद सभी जीवों 
को अनादिकाल से समात है। उसरूप अनुभव सम्यवर्थ नहीं है। अपने गुण- 


हट ममयसार कलल टौका 


पर्याय को लिए हुए, शुद्ध चेतना मात्र वस्तुस्वरूप स्वाद में आवे तब 
सम्यक्त्व है | 
हंका--सम्यक्त्वगण जीववस्तु से भेदरूप है अथवा अभेदरूप ? 
उत्तर--अभेदरूप । यह सम्यक्‍त्व जीवद्रब्य का गुण मात्र है ॥।६।। 


सब्वया-- शुद्धलय निह प्रफेला श्राप चिदानस्द 

झषने ही गुर परजाय को गहत है। 

प्रण विशानघन सो है व्यवहार मांहि 

नवतत्वरूपी पंचद्रब्य में रहत है।। 
पंचड्रव्यनबतत्व न्यारे जोव न्यारो, लखे 
सम्पकदरस यह श्रौर न गहत है। 
सम्पकदरस जोई ह्ातम सरूप सोई, 
मेरे घट प्रगटो बनारसो कहत है ॥।६।। 


० कक 
भ्रत: शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिइ्वकास्ति ततु । 
नवतस्वगतत्जेषपि बदेकत्व॑ न मुख ति ।॥७॥ 
शुद्धनय अर्थात्‌ वस्तुमात्र के विचार से बस्तु जेसी है वेसा ही अनुभव 
करने से सम्यक्‍त्व होता है ओर उसे ही श॒द्धस्बरूप कहा है। उसी झ्षुद्ध चेतना 
म्ञ्ञ वस्तु का युक्ति से शब्द द्वारा कधन किया है। शुद्ध बस्तु अपने झुद्ध 
स्वरूप को नहीं छोड़तो है । 
शंका--जोव वस्तु जब संत्तार से छूटती है तब शुद्ध होती है । 
उत्तर--जीवबस्तु, द्व्यदुष्टि से विचारने पर त्रिकाल हो शुद्ध है । 
जिस समय वह नव तत्त्वरूप--जीवाजीवास्रव-बंध-संवर-निर्ज रा-मो क्ष-पृण्य 
पापरूप परिणमित होती है तब भी उसका शद्ध स्वरूप है जैसे, अग्नि का दाहक 
लक्षण है। वह काष्ठ, तृण, छप्पर, आदि समस्त जलने वाली वस्तुओं को 
जलाती है और जलाते समय अग्नि जलती हुई वस्तु के आकार की ही होती 
है । तब यदि काष्ठ, तृण, छप्पर, की दृष्टि से देखा जाय तो काष्ठ की आग 
तृण को आग या छप्पर की आग कहना सच ही है। परन्तु यदि आग की 
उच्णतामात्र का विचार करें तो उष्णमात्र ही है और काष्ठ की आग, तण 
को आग, छप्पर को आग ऐसा समस्त विकल्प झूठा है। इसी तरह जीव का 
नवतत्त्वस्वरूप परिणाम है। वह परिणाम कोई तो शद्ध है ओर कोई अशद्ध- 


जीव-अधिकार है 


रूप है। जो नवों परिणामों में देखा आय तो नव ही तर्व सत्य हैं। परन्तु, 
बदि चेतनामात्र अनुभव किया जाय तो नबों ही विकल्प झूठे हैं ॥।७॥ 
सर्वेधा--जंसे तरण, काष्ठ, वात, प्रारने इत्यादि शौर 
इंचमेन श्रभेकः विथि पायक में दहिए 
शराजति जबिलोकत कहाये झ्रागि गानारूप, 
दोस एक दाहक स्वभाव जब नहिंए। 
तेखे में भया है बहु भेषी जोष, 
शुद्ु रूप मिश्वित भअशुद्धल्य कहिए, 
जाही क्षण लेतना सकति को जिचार कोजे, 
ताही क्षण अलख प्रमेदरूप लहिए।॥।७।॥ 


मालिनों छन्द 
विरमितिनवतत्वल्छुल्नमुस्नी यमानं 
कतनकसियव निमरन वरामालाकलापे। 
ग्रथ सततवि विक्‍त दृत्यतामेकरूप॑ 
प्रतिपदमिदमात्मज्यों तिरद्योतमानम्‌ ॥८।। 


मुझे जीव द्रव्य को ज्योति अर्थात्‌ शुद्ध आन-मात्र का सबंभा अनुभव 
हो । नाटक की तरह एक हो जीववस्तु, एक ही समय में, अनेक आदइचर्य- 
कारी भावरूप दिखाई देती है। इसी कारण इस शास्त्र का नाम नाटक 
समयसार है । पर्यायमात्र के विचार से यह शानवस्तु अनादि काल से विभाव- 
रूप रागादि परिणामों से अथवा नवतत्त्वों से आच्छादित है। भावार्थ-- 
जीववस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग की तरह कम पर्याय 
से मिली हुई चली आ रही है। मिश्चित राणादि विभाव परिणाम से 
व्याप्त, व्यापकरूप अपने को परिणमन करा रहो है। यदि परिणमन को 
देखा जाय तो जीव नथतस्थरूप है, ऐशी दृष्टि बनती है। कथंचित ऐसा 
है, सर्वथा झूठ नहीं है। विभाव रागादि रूप परिणमन की शक्ति जीव 
ही मेंहै। 

अव दूसरा पक्ष कहते हैं--वह जीववस्तु द्रव्यरूप है, अपने गुण-पर्याय 
में विराजमान है। यदि शुद्धद्रव्यस्वरूप को देखा जाय, पर्यायस्वरूप को न 
देखा जाय, तो वह निरंतर नवतत्वों के विकल्पों से रहित है शद्ध वस्तुमात्र 
है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही सम्यक्स्व है । 


१० समयसार कलक्ष टोका 


वर्भमाला के दो अर्थ हैं--एक तो बनावट और दूसरा समू्‌ह। बर्ण 
माने भेद और माला माने पंक्ति । जंसे एक हो सोना बनावट के भेद करके 
अनेकरूप कहा जाता है ऐस ही एक ही जीववस्तु द्रव्य-गुण- 
वर्यर्यायरूप अथवा उत्पाद-व्यय-प्रोव्यरूप से अनेकरूपष कहो जाती है। 
हुस पक्ष मे जानने के लिए गुण-पर्यायरूप अथवा उत्पाद-व्यय-प्रोव्यरूप 
अथवा, दुष्टांतकी अपेक्षा, आकार भेद है। उन भंदों में भी एकरूप 
का अर्थ कायम है। वस्तु के विचार से भंदरूप भी वस्तु ही 
है, वस्तु से भिन्‍न भंद कोई वस्तु नहीं है। भावार्थ--यदि स्वर्णमात्र न देखा 
जाय, आकारभंद मात्र देखा जाय, तो आकारभंद है, सोने की ऐसी ही शक्ति 
है। यदि आकारभेद न देखा जाय ओर स्वर्णमात्र देखा जाय तो आकार भंद 
झटठा है । उसी प्रकार जो शूद्ध जीववस्तु मात्र न देखो जाय, गुण-पर्यायमात्र 
अथवा उत्पाद-व्यय-ध्रोग्यमात्र देखा जाय तो गुण-पर्याय है, उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्य हैं । जीव वस्तु ऐसी ही है। यदि गुण-पर्याय भेद, उत्पांद-व्यय-प्रौव्य 
भेद न देखा जाय, वस्तु मात्र देखो जाय तो समस्त भंद झूठा है। एसा 
अनुभव सम्यक्त्व है। आत्मज्योति चेतना लक्षण से जानो जातो है इसलिए 
अनुमान गोचर भी है । दूसरे पक्ष से प्रत्यक्षआानगोचर है। इसलिए भेदबद्धि 
करके जीव चेतना लक्षण से जोववस्तु को जानता है। परन्तु वस्तु विचार से 
इतना विकल्प भी झूठा है। शुद्ध वस्त्‌ मात्र है--ऐसा अनुभव सम्यकक्‍त्व है ।।८।। 
सर्ववा--जंसे बनवारी में कुधातु के मिलाप हेम, 
नामाभांति भयौ पे तथापि एक नाम है। 
कसिके कसोटो लोक निरणे सराफ ताहि, 
बानके प्रभारा करि लेतु देतु दाम है।। 
तेसे हो धमादि पुदगल सौ संजोगो जोच, 
मयतत्वरूप में हरूपो भमहाथान है। 


दोसे ध्मुमान सो उच्चोतवान ठोर हौर, 
बूसरो न और एक शात्मा ही रास है ॥&॥। 


मालिनी छन्द 


उदयति न नयभ्री रस्तमेतिप्रमारणं 
क्वचिदि ज न विशो याति निक्षेपणक्क । 


जीव-अधिकार ११ 


किमपरम निवध्मों धास्निसबंक्े:स्थिन्- 
नुमवमुपयाते माति न हइंतमेव ॥६॥ 


यह जो स्वयंसिद्ध चेतनात्मक जोववस्तु है उसका प्रत्यक्षरूप से 
आस्वाद आते हुए कोई भी सूक्ष्म या स्थूल अन्तर्जल्प या बहिजंल्प रूप 
विकल्प नहीं होता है । भावार्थ--अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष अर्थात्‌ वेद्य - 
वेदकभावपने से आस्वादरूप है। ऐसा अनुभव 'पर सहायता से निरपेक्षरूप 
है । ऐसा अमृभव यदज्ञपि शञानविशेष है, तथापि सम्यवत्व से अविनाभूत है जो 
सम्यगदृष्टि को होता है, मिथ्यादृष्टि को नहीं होता, ऐसा निश्चय है। ऐसा 
होने पर जीववस्तु अपने शुद्धस्वरूप का प्रत्यक्षरूप से आस्वादन करता है। 
इससे जितने काल अनुभव है उतने काल बचन व्यवहार छूटा रहता है। बचन 
व्यवहार तो परोक्षरूप से कथन है और जीव प्रत्यक्षरूप से अनुभवशील है । 
इससे वचन व्यवहारपना कुछ नहीं रहता । जोववस्तु सब विकल्प क्षय करने 
थाली है। भावाथं--सूय का प्रकाश जैसे अन्धकार से सहज हो भिन्‍न है वैसे 
ही अनुभव भी समस्त विकल्पों से रहित है । 


प्रन्‍ल--अनुभव होते समय कोई विकल्प रहता है या कि अपने आप 
ही समस्त बिकल्प मिट जाते हैं ? 


उत्तर--समस्त विकल्प मिट जाते हैं। जिस अनुभव के होने पर 
प्रमाण-नय-निक्षेप भी झूठे हो जाते हैं, वहां रागादि विकल्पों की तो बात ही 
नहीं | भावार्थ --रागादि तो झूठे ही हैं। जोब स्वरूप से बाहुर हैं। प्रमाण- 
नय-निक्षेप बुद्धि से कोई जीवद्रव्य का द्रव्य-गुण-पर्यायरूप अथवा उत्पाद- 
व्यय-प्रोव्यरूप भेद करते हैं वह सब झूठा है। जो कुछ वस्त्‌ का स्वाद है 
वही अनुभव है। प्रमाण अर्थात्‌ युगपत्‌ अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, वह भी 
विकल्प है। नय अर्थात्‌ वस्तु का कोई एक गण ग्राहक ज्ञान भी विकल्प है। 
निक्षेप अर्थात्‌ उपचार घटनारूप ज्ञान, वह भी विकल्प है। अनादि से जीव 
अज्ञानी है। जीवस्वरूप को नहीं जानता । उसको जब जीव सत्व की प्रतीति 
होती है तब ही वह वस्तु स्वरूप को साधता है। उसका साधना गुण-गुणी 
शान के द्वारा होगा। दूसरा उपाय तो कोई है नहीं। इसलिए वस्तु स्वरूप का 
शृणगुणी भेदरूप विचार करने से, प्रमाण, नय, निक्षेप विकल्प उत्पन्न होते 
हैं। वे विकल्प पहली अवस्था में भले ही हैं। तथापि स्वरूपमात्र के अनुभव 
होने पर झूठे हैं ॥६॥ 


१४ समयसार कलछ टोका 
सर्वया- जसे सबिभंइल के उ्द महिमंडल में, 
हातप प्रटल तम पटल विलाते है। 
लेसे परसातस को प्रनुभो रहत जोलों, 
भोलों कहं दृजिधा न कहें पत्नपात है ।। 
नथ को न लेस परमार को न परवदेस, 
निक्षेप के बंस को विध्यंख होत जानु है । 
जैजे वस्तु साधक हैं तेऊ तहां बाधक है, 
बाको रागद्ष को दशा को कोन बात है ।।€॥। 


उपजाति छन्द 
श्रत्मस्वमाव॑ परमाव मिन्नमाप्रांमाद्यन्त विभुक्तमेक । 
विलोनसंकल्प विकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्ध नयो5म्युदेति ॥॥१०॥॥ 
शुद्ध नय भे शुद्धस्वरूप जीववस्त का निरूपण करते हुए, निरुपाधि 
जीववरत स्वरूपोपदेशरूप, प्रकट हुई है। शद्धभवस्त॒स्वरूप सारे पिछले काल से 
तथा समस्त आगामी काल मे रहित है। भावाथ शद्ध जीव का आदि भी 
नहीं, अन्त भो नहीं । ऐसा जो सच्चा स्वरूप है उसका नाम शुद्धनय 
कहलाता है। जिसका सकत्प अर्थात्‌ रागपरिणाम और विकल्प अर्थात्‌ 
अनेकनयविकत्परूप ज्ञान को पर्याएँ विलीन हो गयो है, सी जोववस्त है । 
भावार्थ -समस्त संकल्प-विकल्प से रहित वस्तुस्वरूप का अनुभव सम्यक्त्व 
है वह जीववस्तु रागादि भावों से भिन्‍न है और अपने गुणों से परिपूर्ण है तथा 
आत्मा का निज-भाव है ॥१०।। 
झडित्ल छन्द -- प्रादि प्रत्त पूरणण स्वभाव संयुक्त है, 
पर स्वरूप पर जोग कल्पना मुक्त है। 
सदा एक रस प्रकट कही है जन में, 
शुद्धनयातम वस्तु विराजे बन में ॥१०॥ 


मालिनो छुन्द 
न हि विदघति बढ़ स्पष्टमावादयोष्मी 
स्फुटमुपरितरन्तो5प्येत्य यत्र प्रतिष्ठां । 
अ्रनुभवतु तमेव छोतमान समंता- 
ज्ञगदपगतमोहो मय सम्यकस्वमाव ॥११॥॥ 


जीव-अधिकार १३ 


जगत के राब जोब पृ्वोक्‍त निश्चय से शुद्ध जोववस्तु का ज॑सी है वैसा 
प्रत्यक्षरप से ग्वसत्दनरूप आस्वादन करों। मोह अर्थात्‌ शरोरादिक पर- 
द्रव्य से ए कत्व ब उ छाटकर अनभवन करा। भावथ-ससाराजाव की ससार 
में बसते अनतवाल गया। शरीराद पर-द्रव्य स्वभाव था; परन्तु यह जीव 
अपना जानकर प्रवर्ता । सो जब भी सर बपर ते वरद्धि छुटगी तभी जोव शद्भ 
स्वरूप का अन नब करने योग्य होगा। बह शद्ध स्वरूप सब प्रकार प्रकाश- 
मान 7? ; भावार्थ - अन भव गोचर होने में दृछ अन्त नहीं हे । 

प्रझन. जीव तो छद्घ स्वरूप कहा और वसा ही है भी, फिर राग- 
हें प-मोहरूप प/रणाम अथवा सुखद:खा दरूप परिणाम कौन करता है, कौन 
भोगता है ? 

उन्र- करता तो जीव हो है, भोगता भी जीव हो है | परन्तु यह 
परिणति विभावरूप है. उपाधिरूप है हसलिए निजग्वरूप के विचार से 
जीव का स्वरूप नहों है। अशद्ध रागादिभाव (अन्यभाव, अतियतभाव, 
विदशपभाव, संयुक्तभाव। परस्पर पिन्रूप एक क्षेत्रावगाह हैं फिर भी 
अन्यभाव अर्थात्‌ नर-नारक-तियच-देव पर्यायरूप अथवा अनियत अर्थात्‌ 
असख्यात प्रदेश संबंधी संकोच-विस्तार रूप परिणमन,विशेष अर्थात्‌ दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र रूप भेद कथन, संयुक्त अर्थात्‌ रागादि उपाधि सहित जितने भी 
विभाव परिणाम हैं वे सभी भाव शद्धस्वरूप में प्रतिष्ठा या शोभा को नहीं पाते 
हैं। भावार्थ --बद्ध-स्परप्ट-अन्य-अनियत-विशेष-संयक्त जो विभाव परिणाम 
हैं वे सव संसारावस्था में जीव के हैं | श॒द्ध जीवस्वरूप का अनुभव करने हार 
जीव के ये परिणाम नहीं है। बद्ध-स्पृष्टादि विभावभाव प्रगटरूप से उपजा 
हुआ है परन्तु ऊपर ही ऊपर रहता है। भावार्थ-जैसे जीव का ज्ञान गुण 
तिकालगोचर है, वेसे रागादि विभाव भाव जीववस्तु से जिकालगोचर नहीं 
हैं ओर मोक्ष अवस्था में तो सवंथा हो नहीं हैं। इसमे यही निश्चय हुआ कि 
रागरादि जीवस्वरूप नहों हैं १ १॥। 
कबिल--सतगुरु कहें भव्य जोबन सो, 

तोरहू तुरत मोह की जेल। 
समकितरूप गहों प्रपनों गुरण, 


करह शुद्ध प्रनुभव को खेल ।। 
पुदगलपिड भावरागाविक, 
इनसों नहीं तिहारो मेल। 


१८ समयसार कलश टोका 


ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, 
जमे भिन्‍न तोय श्ररु लेल ॥१९।॥। 


शार्दल विक्रोडित छुन्द 
मत मान्तममूतमेव रमसा नि्भिद्य बन्धं सुधो- 
यद्ान्त: किलको5प्यशो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात । 
धात्मात्मानुमवंकगस्यम हिसा व्यक्तोष्यसास्ते ध्रव 
नित्य कमंकलडुपडु विकलो देव: स्वयं शाइवत: ॥१२॥ 


तब्रिकालगाचर अशद्धपने की कालिमा और कोचड से स्वथा भिन्‍न 

यद्यापि चतनालक्षण जाव स्व-सवभावरूप विद्यमान है तथापि चारों गतियों में 

भ्रमण से दहित है। परन्तु द्व्यरूप से वह तीन लोक में पूज्य है। चेतनवस्तु 
अद्वितीय महिमा अथात वहाई, प्रत्यक्षरूप से आस्वाद गोचर है 


भावार्थ जीव का ज॑से एक ज्ञान गण है व्स एक अनान्द्रिय सूख गण 
है। वह सखंगण ससारावस्था मे अशझपना होने से प्रगटरूप मे आस्वादरूप 
नहीं, अशद्धपना जाने पर प्रगट होता मुख अतोन्द्रिय परमात्मा को 
। उस सख की बताने के लिए कोई दष्टान्त चारो गतियों में नहीं। इसलिए 
चारों गतियां दृ खरूप है । इसलिए ऐसा कहा है कि उसका जो बुद्ध स्वरूप 
अनुभव करें वही जीव परमात्मा है। जीव को सुख को जानना योग्य है। इससे 
शुद्ध स्वरूप अनुभव करना अतीन्द्रिय सुख है, यही सच्चा भाव है । 
प्रबन--किस कारण से जीव शुद्ध होता है ? 
उत्तर-- शद्ध का अनभव करनेसे शद्ध होता है । 
धशद् है बद्धि जिसकी एसा जो जीव द्रव्य पिडरूप मित्थ्यात्व कर्म के 
उदय को मेटकर अथवा मूल से ही सत्ता को मेटकर तथा बलपूर्वक मिथ्या- 
त्वमूप (जीव का) परिणाम मल से उखाड़ कर शद्ध स्वरूप का निरन्तर अन- 
भवन वर वह निश्चय से अतीतकाल, वक्तमान काल तथा आगामी काल 
संबंधी बध अथवा माह से मुक्त होता है। 
भावार्थ. -जो त्रिकाल संस्काररूप शरोरादि से एकन्वबद्धि है उसको 
मिटाकर जो जोव शद्ध जोव का अनुभवन करे सो जोव निच्चय से कर्म से 
मक्‍त होता हैं ॥१२॥। 
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सर्ववा--कोऊ बद्धिवंत तर निरले शरोर धर 
भेद ज्ञान हृष्टि से विचार वस्तु बासतों। 
झतोत प्रनागत वसंमान मोहरस, 
भीग्यों लिदानन्द लखें बंध में विलासतों | 
अंधको विडारि महा मोह को स्वभाव डारि, 
झातम को ध्यान करे देखे परमागम तो । 
करम कलंक पंक रहित प्रगटरूप, 
ग्रदल झग्रबाधित विलोक देव सासतो ॥॥१२॥। 


बस लाललका 
ग्रात्मानुमृतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
जानानुमृतिरियमेव किलेति बुध्वा। 
श्रात्मानमात्मनि निवेश्य सुनिः प्रकम्प- 
मंको5स्ति नित्यमव बोधघन: समन्‍्तात्‌ ॥१३॥ 


चेतन द्रव्य ( निव्चय नय से) अशद्ध परिणमन से रहित, सद्यकाल 
सर्वाग में, जञानगृण के समूह रूप विद्यमान है अर्थात्‌ ज्ञानपुंज है। (व्यवहार- 
नय से) आत्मा किस प्रकार शुद्ध होता ? इस प्रश्न का उत्तर है कि आत्मा 
स्वयं ही स्वयं में प्रविष्ट होकर शुद्ध होता है। भावार्थ आत्मानु भव परद्रव्य 
की सहायता से रहित है । इससे स्वयं से ही आत्मा स्वयं ही शुद्ध होता है । 

प्रथन- -यहां पर तो ऐसा कहा कि आत्मानुभव करने से आत्मा शुद्ध 
होता है, ओर कहीं पर कहा कि ज्ञानगुणमात्र अनुभव करने से आत्माशुद्ध 
होता है। सो इन दोनों बातों में विशेष अन्तर पड़ गया । 

उत्तर-- अन्तर तो कुछ नहीं है । शुद्ध वस्तु स्वभाव है जिसका (शुद्ध 
नय से ) ऐसी जो आत्मा है उसकी स्वानुभूति अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद 
ही ज्ञानानभूति है। दूसरे शब्दों में निरुपाधिरूप जीवद्रव्य जेसा है उसका 
वसा ही प्रत्यक्ष आस्वाद आवे उसी का नाम शुद्धात्मानुभव कहाता है। उसी 
को ज्ञानानभव कहा है। नामभंद है वस्तुभेद नहीं। ऐसा जानो कि 
आत्मान भव मोक्षमार्ग है। तव और भी यह संशय होता है कि फिर द्वादक्ांग 
ज्ञान को क्‍यों अपूर्व लब्धि कहा ? इसका समाधान- द्वादशांग ज्ञान भी 
विकल्प है | उसमें (द्वादशांग में) एसा कहा है कि शद्धात्मानभूति मोक्षमार्गें 
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है ट्माला दाद्घास्मानभति होने ४र थाम्त्र पदन का प्रयोजन कुछ 
नहीं है ॥|५६।॥। । 
सर्वेया धठ़ यातम ग्रालम की अनुभूति विज्ञात विभूर्ति है सोई 
वरत विच्वारत एक परदारण, नाम के भेद कहावत दोई॥। 
या मस्बंग सशदा लोत्वि श्रापहि, शातम ध्यान करें जब कोई । 
पेटि भ्रपद्ध विभाव दद्या तब, स्ट्ि स्वश्प की प्राएति होई ॥॥१३॥ 


पथ्वी छन्द 


प्रवण्डितमनाकुल॑ ज्वलदनन्तमन्तर्व हि- 

मंट्ः परममस्तु नः सहजमृुहिलास सदा । 
चिदुच्छलन निर्भर सकलकालमालम्बते 

यदेक रसमललसल्लबस्गखिल्यली लायितम्‌ ॥ १४॥ 


जा गद् ज्ञानमात्र वस्त उत्कृष्ट है, खण्डित नहीं परिपर्ण है, आकलता 
में रहित है. अन्दर-बाहर प्रकाशरूप परिणमती है, स्वय सिद्ध है. अपन गण- 
पर्याय से धाराप्रवाहरूप परिणमती है; जो ज्ञानपृज त्रिकाल ही चेतन स्वरूप 
का आधारभूत है, ज्ञान परिणमन से भरा हुआ है, और जो उसी प्रकार सर्वाग 
हो चेतन है | जिस प्रकार नमक की डले सर्वाग हो खारों होतो है; वह 
ज्ञानमात्र वस्तु मुझ प्रकट हो । भावार्थ -इन्द्रिय ज्ञान खण्डित है और यद्यपि 
चतन वन्तेमान काल में उस रूप परिणम रहा है तथापि उसका (निश्चय 
से) स्वरूप तो अतीन्‍्द्रियज्ञान हो है। संसारी अवस्था में जोव कर्मजनित 
सुखदु खरूप परिणमता है परन्तु स्वाभाविक सुख तो निज स्वरूप ही है । 
जाव वस्तु असख्यात प्रदेशी है और ज्ञानगुण उसके सब प्रदेशों में एक-सा 
परिणमता है । किसी प्रदेश में कम ज्यादा नहीं है ॥।१४।। 


सवेया -प्रपने ही गुण परजाय सों प्रवाह रूप, 
परिणापों तिहूं काल प्रपने ध्राधार सों। 
झनतर बाहर परकाशवान एक रस, 
क्षोणता न गहे भिन्‍न रहे भो विकार सों ॥ 

चेतन के रस सरवंग भरि रह्या जोव, 

जसे लरा-कांकर भरयो है रस क्षार सों । 


अल नि नल जार 
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प्ररण स्वरूप प्रति उज्ज्वल विज्ञानधन, 
मोकों होह प्रगट विशेष निरवार सो ॥१४॥ 


ग्रनुष्टुप 
एपज्ञानधनों नित्यमात्मा सिद्धिममीप्सुभि: 
साध्यसाधकमावेन द्विधेक: समपास्यताम ॥१५॥ 


(साथ्रक, सकल कर्मक्षय लक्षण वाल मोक्ष को उपादेश्श्प अन'भव 
करता है। जो अपना आत्मा «थद्घ चतन्य द्रव्य । ज्ञान अथात ग्वपरणाहक 
शक्ति का पज है और समस्त विकल्प से रहित है, उसका सदाकाल अन भव 
करो । दो अवस्थाओं में भेद करके ऐसा भाव किया / कि साध्य तो सकल 
कमंक्षय लक्षण मोक्ष है और साथक है उसका कारण शबद्घोपयोग लक्षण 

द्वात्माल भत्र । 

भावार्थ --7क ही जाोवद्रव्य कारणरूप ता अपने में ही परिणमन करता 
है और कार्यरूय भा अनने में है परिणमन करता ह#। इसस मोक्ष जाने तक 
द्रब्यातर का कोई चारा नहीं | इससे शद्धानभव करिये ॥१५॥ 
कवित्त-जहां ध्रव धर्म कमंक्षय लक्षरण, 

सिद्धि समाधि साध्यपद सोई। 

शुद्धोपपोग जोंग नहिं. मंडशित, 

साधक ताहि कहें सब कोई ।॥। 

वी परतक्ष परोक्ष स्वरूप सो, 
साधक साध्य प्रवस्था दोई। 
दृुहुको एक ज्ञान संचय करि, 
सेवे शिव बंछक'ा थिर होई ॥१५५॥ 


ग्रनष्टप 
दर्शनज्ञानचा रित्रेस्त्रित्वादेकत्व त: स्वयम 
मंचको5मेंचकइचापि सममात्मा प्रमाग्गत: ॥॥५१६॥। 


आत्मा अथात चतन द्रव्य 7कर प्रकार भा हे तथा अनक प्रकार भा 








2. वाछा रखन वाला 
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है। शक्ति भेद करने पर एक ही जोव में दर्शन अर्थात्‌ सामान्यरूप से 
अ्थंग्राटक शक्ति, ज्ञान अर्थात विशेषरूप से अथ्थंग्राहक शक्ति तथा 
चारित्र अर्थात छद्धात्व शक्ति तोनों हो है इसलिए वह अनेक रूप है-- 
एसा व्यवहार है। और आत्मा अर्थात चेतन द्रव्य निर्मल है तथा अपने 
आप मे ही निरमंद है. सा निश्चय नय से कहा है। इस प्रकार एक ही समय 
मे आत्मा अनेक भो है एक भी है एसा प्रमाण ज्ञान से सिद्ध होता है || प्रमाण 
बहते है उस ज्ञान को जो एक साथ भनेक धर्मों को ग्रहण करता है) 

भावार्थ --वस्तु को अभेद एकरूप देखना निश्चय दप्टि है। उसे अनेक 
गण वे रवभावरूप देखना व्यवह्ारंदप्टि है। दोनोंझप एक समय में एक साथ 
देखना प्रमाण दृष्टि हैं। आत्मा में दर्शन, ज्ञान व चारित्रगण हैं इसलिए 
अनेवरूप है । वह अपने इन गणों से अभेद है इ्सालाा एकरूप है। एकरूप 
अन भव वरना रवानभव का साधक है ॥ १६।। 


कवित्त -- दरसन ज्ञान चर त्रिगुरतातम, समलरूप कहिए विवहार । 
निहल दष्टि एकरस चेतन, भेद रहित झ्रवियल अ्रविकार ॥। 
सम्यकदतशा प्रमागउभपनय, निमेल समल एक हो बार। 
पों समकाल जीव की परिशति, कहें जिनेंद गहें गताधार ॥१६॥॥ 


ग्रनष्टप 
दर्शनज्ञानचा रित्रस्त्रि भि: परिरशतत्त्वत: । 
एको६पि त्रिस्वभावत्वाह् यवहारेशा मंच्क: ।।१७॥। 
यद्यपि द्रव्य दृष्टि मे जीव द्रव्य शुद्ध है तो भी गृण-गणीरूप भेद 


दप्टि से वह अनेक है । उसके दर्शन-ज्ञान-चारित्र तान गणरूप परिणमने के 
वारण भेद बद्धि भी घटनो है ॥ १ ८॥ 


दोहा- एक रूप ग्रातम दरब, ज्ञान-खररा-हग तीन । 
भेद भाव परिशाम यो, विवहारे सो मलोन |।१७॥ 
भ्रनष्ट्प 


परमार्थन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषंकक: । 
सर्व मावान्तरध्वं सिस्वभावत्वादमेचक: ।।१८॥। 
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शब्ध दह्य दष्टि से जहां ज्ञानमात्र प्रकराश-स्वरूप प्रगट है. वहां शद्ध 
जीव वस्त निर्मल है निविकत्प है। 

भावार्थ शद्ध निर्भद वरत मात्र को ग्रहण करने वाला ज्ञान निश्चय 
नये हहाता है। उस नग्यय नये से जोब पदार्थ सत्र भेद रहित शद्भ है। 
से द्रतंप्क्म, भावकम, नोकम अथवा परद्रव्य जिसमे ज्ञेयरूप है ऐसा जो 
जीव का भावास्तर अथान व्पाध्यरूप विभावभाव है उसको लिज स्वरूप 
मेटन वाला है ।!१८!! 
दोगा-.. एव सम्ल व्यातजार मों, परयेपताकि ग्रनेक । 

वदपि विघिर नप देखिए, शुद्ध तिरंजन एक ॥।१८॥ 


प्रनष्टप 
आत्म +इि्चिन्तवंवाल मेंचकामेचकत्व यो: 


द्शनज '॒चारित्रे: साध्यसिद्धिन चान्यथा ॥१६॥ 


नतन द्रव्य का नयों के पक्षपात से मलीन अमलोन रूप विचार करने 
मे भी साध्य की सिद्धि नहीं, ऐसा निश्चय जानों। भावार्थ-श्रतज्ञान से 
आत्मस्व रूप का विचार करन से बहत विकत्प उत्पस्न होने हैं। एक पक्ष से 
( ब्यवह्ार नय से विचारने मे आत्मा अनेकरूप है, दुसरे पक्ष से (निश्नय 
नय से। विचारने से आत्मा अभद रूप है। इस तरह विचार करना भी 
स्वरूप अनुभव नहों । 

प्रथव - विचार करना अनुभत्र नहीं है तो फिर अनुभव है क्‍या ? 

उनतर -प्रत्यक्षरूप से वस्तु का स्वाद लेना अनभव है । 

गद्ध स्वरूप का अवलोकन (दशन।, शद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना 
। ज्ञान | और गद्भग स्वरूप का आच रण | चार्त्र), इन्ही के द्वारा साध्य अर्थात 
सकल कमक्षय लक्षण माक्ष प्राप्त होगा। भावार्थ-शुद्ध स्वरूप के अनुभव 
करने भे मोक्ष को प्राप्ति है । 

प्रथ्त इतना ही मोक्षमार्ग है या कुछ आर भी मोक्षमार्ग है ? 

उनन्‍र इतना ही मोक्ष मार्ग है। अन्य प्रकार साध्य सिद्धि नहीं ।।१६॥ 


दोहा -- एक देखिये जानिये, रमसि रहिये इक ठौर। 
समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहिं श्रौर ॥१६॥ 
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मालिनो छन्द 


कथमाप समुपात्तत्रित्वमप्येकताया, 
झ्रपतितमिदमात्मज्यो तिरुदृगच्छद च्छम । 
सततमन्‌मवामोउनन्तच तन्यचिह्न , 

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धि: ॥२०॥ 


जो आत्म ज्योति प्रकाशरूप परिणमन करती है, निर्मल है, जिसका 
अनन्लज्ञान नक्षण हैं, उस चेतस्य प्रकाशमय आत्माज्योति का निरन्तर 
प्रत्यक्ष रुप आगर्वादन करने से ही साध्यसिद्धि अर्थात स्वरूप की प्राप्ति है, 
अन्य प्रकार गे नहीं है, नहीं है. एसा निश्चय है। व्यवहार दृष्टि स उस 
आत्मज्याति का भदरूप ग्रहण है परन्तु शुद्ध दषप्टि से वह (भेद) घटित नहीं 
होता अर्थात आत्मज्योति बेदरूप नहीं है ॥६०॥ 
सर्ववा--जाके पद सोहत सुलक्षर अन्त जान, 

विमल विकासबंत ज्योति लह नहीं है। 

पराषि त्रिविध्ष व्यवहार में तथावि, 

एकता ने तज यों नियत पग्रंग कही है।। 

सो है जीव कैसी 7 जुगति के सदोव ताकें, 

ध्यान करवेक मेरी मनसा उमगो हे। 

जाते अ्रविचल रिड्धि होत, प्रोर भांति सिद्धि नाहि, 

नाहि नाहि यामें धोखा नाहि सही है।२०।॥। 


] मालिनी छुन्द 
कण्मपि हि लभनन्‍ते भदण्ज्ञानमूला- 
मचलितमन्‌भूति ये स्वतो वान्यतो वा 
प्रतिफ्लन निमग्नानन्तनावस्वभाव- 
मंकुरवदविकारा: संततं स्युस्त एबं २९ ॥२१॥ 
अनन्त संसार के श्रमण में जब किसी प्रकार काललब्धि प्राप्त हो तब 


सम्यवत्व उपजता है, तव अनुभव होता है । या तो मिथ्यात्व कर्म के उपशम 
से स्वयं हो, बिना उपदेश के अनुभव होता है या अंतरंग में मिथ्यात्व कर्म के 
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उपदम से तथा बहिरंग में गुरू के द्वारा सूत्र का उपदेश पाकर अनुभव होता 
है। इस तरह कोर निकट भव्य संसारो जीव शुद्धजोववस्तु का आस्वाद 
पाता है जिसका स्व-स्व्रूप और परंमस्वृरंय को अलग-अलग करने वाला 
विज्ञान अर्थात्‌ जाननपना मल है । 

प्रघत वह अनुभव पाना कसा है / 

उन्तर - निविकार है। गणपर्याय से निविकार सकल द्रव्य जिसने, 
दर्पण की तरह रागद्ंष से रहित निरल्तर प्रतिविम्बरूप गणित है, ऐसा वह 
जीव है । 

भावाथ - जिस जीव को शद्घध स्वरूप का अनुभव होता है उसके 
ज्ञान में सकल पदार्थ उद्दीप्त होते है। भाव्र अर्थात्‌ गणपर्यायों का जिसको 
निविकार रूप अनभव है उसी के ज्ञान में सकल पदार्थ गभित है ॥२१॥ 


सर्वया कं प्रपनों पद ग्राप संभारत, के गुरु के मुख को सुनि बानी | « 
भेद विज्ञान जग्यों जिन्हे के, प्रगटो सुवियेक कला रजधानी ।। 
भाव ग्रनन्त भये प्रतिबिस्बित, जोवन मोक्ष दह्षा ठहरानों। 
ले नर दर्परण ज्यों भ्रविकार, रहें विरवूप सदा सुख दानो ॥२१॥ 


मालिनी छुन्द 


त्यजतु जगदिदानों मोहमाजन्मलोढ 
रसयतु रसिकानां रोचन ज्ञानमुय्यत्‌ । 
इह कथयमपि नात्माइनात्मना साकमेकाम 
किल कलयति काले क्वाधि तादात्म्यवत्तिम ॥२२॥ 
है जगत की जीव राशि ' अनादि काल से लगा हुआ मोह अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व परिणाम सर्वथा तत्काल छोड़ो । भावार्थ --शरारादि परद्रव्य से 
जीव की एकत्व वृद्धि हो रहो है। उसका सू्ष्म काल मात्र के लिए भी 
आदर करना याग्य नहीं | 
शद्ध चेतन्यवस्त स्वानभव से प्रत्यक्षरूप आस्वादों। वह शद्ध चेतन्य 
वस्नत अथात ज्ञान दछंद्ध स्वरूप का अनुभव करनेवाले सम्यग्दध्टी जीवों को 
अत्यन्त सखकारी है तथा त्रिकाल हो प्रकाशरुप है । 
प्रशन - ऐसा करने से कार्य सिद्धि कंस होगी ? 


उत्तर--मोह का त्याग तथा ज्ञान वस्तु का अनुभव बारम्बार अभ्यास 
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करने से । 

जीव नि सन्देश शद्ध है। चतन द्रव्य का अनात्मा अर्थात्‌ द्रव्यकमं, 
भावकमं, नोकर्म टत्यादि समस्ल विभाव परिणामों से तादान्म्य किसो भो 


अतीत-अनागत-वर्नमान काल की समय-घधड़ी-पहर-दिन-बरस में, क्रिसों भी 
तरह नहीं टहरता । 


भावार्थ -जाब द्रव्य, धात-पापाण संयोग को तरह प्रदगल कर्म से 
मिल, हआ हो चला आ रहा है । मिलने से मिथ्यात्व, रागद्वपरूप, विभाव 
चेतन परिणामरूप परिणमता ही आया है। इस नरह परिणमले ऐसी दशा 
हां गई कि जा जांबद्रब्य का निज स्वरूप है कवलज्ञान-केवलदश न- 
अतान्द्रियमख कवलबाोय उस अपने स्वरूप से तो जाबद्रब्य श्रप्ट हुआ तथा 
मिथ्यान्वरूप विभाव परिणाम से परि्णामत हुआ । ज्ञानपना भी छूटा। जीव 
का निज स्वरूप अनन्त चतृप्टय है । छर्र रु संख-देख-मोह-राग-द्वेप इत्यादि 
समस्न पुदंगल कम की उपायिया है, जोब का स्वरूप नहीं ऐसी प्रतीति भी 
छुटा । प्रताति छटन से जाब भमिथ्याद प्ट हुआ । मिथ्यादष्टि होने से 
अनावरण कम बंध करने वाला हुआ , उसे कम बच के उदय होने से 
जाव चार गतियो मे श्रमण करता है। £स प्रकार ट ससार की पर्पाटी 
है। इस प्रकार ससार मे श्रमते-श्रमते किसो भव्यजोब का जब नकट संसार 
आ जाता है तब जोब सम्यवन्व ग्रहण करता #। सम्यक्त्व ग्रहण से 
पृदगलपिदरूष मिथ्यान्वकर्मों का उदय मिटला है, तथा मथ्यान्वरूप विभाव 
परिणाम मिटला है। विभाव परिणाम के मिटने से शद्ध स्वरूप का अन भव 
हाता है। ऐसा सामग्रा मिलन पर जावद्रब्य प्दरगलक्रमं से तथा विभाव 
परिणाम हे सर्वथा िन्‍न होता हुआ अपने अन॑ंतचत्टप को प्राप्न होता है 
दुप्टात - जस साना थात-परापाण में हो मिला आया है। तथापि आग का 
सयाग पाकर उस परापाण से साता बनने हो जाता है ।।६ ६॥ 


सबया - यही वत्तमान समे भव्यन को मिटयो मोह, 
लग्यो है प्रनादि को पर्यो है क्मंमल सों । 
उद करे भेदज्ञान महा रुचि को निधान, 
उर को उजारो नारो न्यारो दुंद दलू सों | 
जाते थिर रहे प्रनुभो बिलास गहे फिर, 
कबहूं प्रपतापों न कहे पुद्गलसों। 
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यह करतूती यों जुदाई करे जगत सों, 
पावक ज्यों भिन्‍न करे कंचन उपल सो ॥२२॥। 


मालिनी छुन्द 


अधि कथमपि मृत्वा तत्वकोतृहलोसन- 
ननमव भवमूततें: पाइवंवर्ततो मुहत्तम । 
प्रथगथविलसंत स्व सपालोक्य येन 
त्यजसि भमिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम ॥२३॥ 


ह भव्य जीव ' शरोर से भिन्‍न स्वरूप हों। भावा्थ--अनादिकाल 
मे जीवद्रब्य एक संस्का रख्य चला आ रहा है । उस जोव का ऐसा कह कर 
प्रतिबोधित करते हैं कि है जीव, यह सब जो शरोरादि पर्याय हैं सब पुदंगल 
कम के है; तुम्हारे नहीं। इसलिए इन सब्र पर्य्यायों से अपने आप को 
भिन्न जान । 

भिन्न जानकर, थोई हो काल में, शरोर से भिन्न चेतन द्रव्य का, 
प्रत्यक्षरूप से आस्वादन कर । भावार्थ--भरीर तो अचेतन है, विनश्वर है । 
शरीर से भिन्न कोई तो आत्मा है, ऐसी प्रतोति तो मिथ्यादृष्टि जीव को भो 
होती है परन्तु साध्य सिद्धि तो इससे कुछ नहीं होतो । जब्र जोब द्रव्य के 
द्रव्यगुणपर्याय स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद आबे तब सम्यग्दर्श न-ज्ञान-चारित्र 
हो । 

शद्ध चेतन्य स्वरूप का कीतृहली अर्थात्‌ स्वरूप देखना चाहने वाला 
किसो भो प्रकार, किसी भी उपाय से, मर कर भो, शुद्ध जोब स्वरूप को 
जानने का उपाय करता है। शुद्ध चेतन्य के अनुभव से द्रव्यकर्म-भावकर्म- 
नोकम इत्यादि कमंरूप पर्याय से जो एक संसाररूप---मैं देव, मैं मनुष्य, मैं 
तियंच, मैं नारको, मैं सुखों, मैं दू खो, मैं क्राधी, में मानो, मैं यती, मैं गृहस्थ 
इत्यादि रूप ज' प्रतोति है वह जाती है अर्थात्‌ लघ्ट होतो है। मोह अर्थात्‌ 
विपरीत रूप से अनुभव होना | हे जीव ! अपनी ही बद्धिस तू ही छोड़ 
सकता है । 

भावार्थ--अनुभव ज्ञानमात्र वस्तु है। एकत्वमोह-मिथ्यात्व जीव 
द्रव्य का विभाव परिणाम है। तो भो इनका आपस में कारण-कार्यपना है। 
इसका खलासा---जिस काल जीव को स्वानभव होता है उस काल मिथ्यात्व 
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परिणमन मिटता है, उस काल अवध्य स्वानभव शक्ति होती है । 
अनादिनिधन, प्रगटरूप से चेतनारूप परिणमित अपनी शुद्ध चेतन्य 
बस्त का स्तसवेदन प्रत्यक्षरूप से आस्वादन करने से मिथ्यात्व परिणमन 
मिटता हे ॥०२३॥। 
सर्वेपा- बनारसी कहे भेया भव्य सुनो मेरी सोख, 
केह भांति कसेह के ऐसो काज कोजियो । 
एक सुहरत सिथ्यात्य को विध्यंस होइ, 
ज्ञान को जगाय भ्रंस हंस खोज लोजिए ॥। 
बाड़ो को विचार बाकों ध्यान यह कोतहल, 
यपोही भर जनम परम रस पीजिए। 
तजि भववास को विलास स्विकाररूप, 
झंत करि मोह को झ्रनन्त काल जीजिए ॥२३॥॥ 


शारदलविक्रीडित छन्द 
कान्त्यब स्नपर्यान्त ये दद्वदिज्ञो धाम्ना निरुन्धन्ति ये, 
धामोहाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेर ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवरायो: साक्षात्क्षरन्तोष्मृतम, 
वन्द्यास्तेष्टसहस्॒लक्षणधघरास्तोर्थेच्चरा: सूरय:ः  ॥२४॥ 
दंका--कोई मिथ्यादष्टि कुवाद मतांतर की स्थापना करता है कि 
जीव और शरीर एक हो वस्तु है। जिस तरह जन मानते हैं कि शरीर से 
जीव भिन्न है । उस तरह नहीं--एक ही है। इसलिए शरीर की स्तुति करने 
से आत्मा को स्तुति होती है। ऐसा जैन भी मानते है कि तीथथंकर देव त्रिकाल 
नमस्कार करने योग्य हैं। तीर्थंकर के शरोर की दीप्ति निच्चय से दक्चों 
दिशाए (पूवव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण--चार दिशा, चार कोणरूप विदिया, 
ऊद्धं और अध ) पवित्र करतों है। इस प्रकार तीर्थंकर के शरोर का वर्णन 
किया है । ऐसे जो तोश्कर है उनको नमस्कार है। इससे हमको ऐसी प्रतीति 
हुई कि शरीर और जीव एक है। तीर्थंकर शरोर के तेज से उम्र है, तेजस्वी 
है जिससे कोटि सूर्य का प्रताप भी रुकता है । 
भावार्थ--तोथंकर के शरीर में ऐसो दीप्ति है कि यदि करोड़ सूर््य 
होते तो उस दीप्ति से करोड़ सूर्य की भी दीप्ति रुकती अर्थात्‌ फीकी पड़ती। 
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यहां भो शरीर की ही बदाई कही गई है । 
तीर्थंकर शरोर को थोभा से. देव-मनुष्य-तियंच के अंतरंग को चुरा 
लेते हैं । 
भावाथं--जीव, तीथंकर के शरीर की शोभा को देखकर जैसा सुख 
मानते हैं कसा सुख तोन लोक में अन्य वस्तु को देखकर नहीं मानते है। यहाँ 
फिर शरोर को बढ़ाई है। 
तीर्थंकर देव को समस्त त्रिलोक में उत्कृष्ट निरक्षरी वाणी के द्वारा 
सब जीवों को कण रिद्रयों में त्रकाल अमत अर्थात्‌ सुखमई शान्तरस बरसता है । 
भावार्थ: तोथ्थंकर को वाणो सुनना सत्र जीवों को रुचिकर लगता है, 
बहुत जोव सुखी होते हैं । यहां भी शरोर को बडाई है । 
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आठ और एक हजार अर्थात एक हजार आठ लक्षण सहज हो जिनके 
शरोर के चिह्न है से है तीर्थंकर । 

भावार्थ- तोर्थकर के घरीर पर शख, चक्र, गदा, पद्म, कमल, मगर, 
मच्छ, ध्वजा इत्यादि ऐसी आकृतियों की रेखाएं पड़ती हैं जिन समस्त गणों 
की एक हजार आठ गिनतो होती है। यहां फिर शरीर की बड़ाई है। तो थंकर 
माक्षमार्ग का उपदेश करते है। यहां फिर घरोर को बडाई हे । 

इससे शरीर और जोब एक हो है, हमे तो एसी हो प्रतीति है--कोई 
मिथ्यामत ऐसा मानता है । 

समाधान - ग्रथ के रचयिता तो वचन व्यवहार मात्र से जोव और 
शरार का एक्रूप कहते है । इससे 7एसा कहा कि शरीर का स्लतात्र (वन्दन) 
तो व्यवहार मात्र जीव का स्तोत्र है। द्रव्यदष्टि से देखने से जीव और शरीर 
भिन्‍न-भिन्‍न है । इससे जैसा स्तोत्र कहा वह तो स्वयंसिद्ध झूठा है क्योंकि 
शरीर का गुण कहने से जीव की स्तुति नहीं होती है। जीव के ज्ञानगुण की 
स्तुति करने से (जीव की) स्त॒ति होतो है। 


प्रध्न--जस नगर का स्वामी राजा है इससे नगर को स्लति (तारोफ) 
करने से राजा की स्तृति होती है। उसी तरह शरीर का स्वामी जीव है इससे 
शरौोर की स्तुति करने से जोव की स्तुति होती है । 


उत्तर--ऐसा नहीं है। राजा के निज (अपने) गुणों की स्तुति करने 
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मे हो राजा की स्तुति होती है। उसी तरह जीव के निज (अपने) चेतन्यगृण 
की स्तुति करने से हो जोब की स्तुति होती है, ऐसा कहा है ॥०४॥ 
सदा -जके देह द्ति मों दसों दिल्ा पवित्र भई, 
जाके नेज ग्रागे सब तेजवंत सके हें। 
जाको रख निरत्वि थक्तित महारूपवंत, 
जाके वपूु वास सों सुवास श्रौर लुके हैं ॥ 
जाको दिव्य ध्वनि सुनि श्रवरा को सुस्व होत, 
जाके तन लक्षन प्रनेक प्राय ढके हैं। 
लेई जिनराज जाके कहें विवहार गुर, 
निइुज्य निरब्ि शुद्ध चेतन सों चके हैं ।।२४।॥ 


भ्रार्या 


प्राका रकत लितांव रमुपवन राजी निगी गा भ तितल । 
पिबतोव हि नगरसिद परिखावलयेन पातालम्‌ ॥२५॥। 
राजग्राम को परिक्रमा करतो खाई इतना गहरा ८ कि मानों पाताल 
अर्थात्‌ अधालोक वा जल पीली #। नगर कोट इतना ऊचा है कि जैसे 
आकाश को हो निगल रहा हो । नगर को चहुँदिशि घेरे ऐस घने उपवतन हैं 
कि मानों समस्त भूःमतल पर छा जायगे । ऐसा वह नगर है । 
भावाथ नगर के चारा तरफ घना बाग है। इस तरह नगर की 
स्तुति करने से राजा को स्तुति नहीं होती है। यहा पर खाई का, कोट का, 
बाग का वर्णन किया वह तो राजा के गृण नहीं है । राजा के गृण है दान, 
पौर्पष, ज्ञान उनका स्तुति करने से राजा को स्तुति होती है ॥६५) 


सर्ववा ऊंचे-ऊंचे गठ के ऊांगुरे यों विराजत हैं, 
मानों नस लोक लोलिवेको दांत दियो है ' 
सोहे चहूं शोर उपवन को सघनताई, 
घेरा कर मानों भूमिलोक घेर लियो है। 
गहरी गंभीर खाई ताकी उपमा बताई, 
नीचो करि श्रानन पाताल जल पयो है । 
ऐसो है नगर यामें नूप को न पझ्ंग कोऊ, 
यों ही चिदानन्द सों शरोर निन्‍न कियो है ॥२५॥ 
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भ्रार्या 
नित्यमविकारसुस्थितसव गिमपृर्थसहजलाव ण्यं । 


प्रक्षोममसिव समुद्र जिनेन्द्ररपं पर जयति ॥२६॥ 
तोर्थंकर के आयुपर्यत एक रूप. बालक्रपन--तरुणापन--बढ़ापे के 
विकार से रहित, सर्वाग में सुस्थित, बिना यत्तन के आएचयकारी लावण्य स 
पूर्ण समुद्र को तरह निःचल दरार का शाभा जयबत हा । 
भावार्थ--जस वायू से रहित समुद्र निम्बल है बस ही तोर्थंकर का 
शरीर निब्चल है। इस प्रकार शरीर को स्तुति करने से आत्मा की स्तुति 
नहीं होती है । क्योंकि शरोर का गृण आस्मा मे नहीं है। आत्मा का ज्ञानगुण 
है । ज्ञानगुण की स्तुति करन से आत्मा को स्तुति होतो है ॥२६॥ 
सबया -- जामें बालपनो तरुनापो ब्रद्धपनों नाहि, 
प्रायुपयंत्त महारूप महाबल हैें। 
बिना डी जतन जाके तन में अनेक गुन, 
ग्रतिसय विराजमान काया निमल है ।। 
जंसे बिन पवन समुद्र झ्रविचत्रूप, 
तेसे जाकों मन श्ररु ग्रासन अश्रचल है। 
ऐसो जिनराज जयबन्त होउ जगत में, 
जाको शुभगति महासुकृति को फल है ॥२६॥। 


शादल विक्रो डित छन्द 
एकत्व व्यवहारतों न तु पुनः कायात्मनोनिश्जया- 
ञ्न्‌ः स्तोत्र व्यवहारतो$स्ति बपुष: स्तुत्या न तत्तत्वतः 
स्तोत्र निश्चयतश्चितो मवति चित्स्तुत्यंबसंबंमवे- 
न्नातस्तीथंकरस्तवोन्तरबलादेकत्वमात्माडुयो: ।॥।२७।। 
इस प्रकार, तीर्थंकर अथवा परमेश्वर के शरीर की स्तुति करने से 
आत्मा का स्तुति होतो है--ासा जो मिथ्यामति जोब कहते है उनको उत्तर 
दिया है कि शरोर को स्तुति करने से आत्मा की स्तुति नहीं। आत्मा के 
ज्ञान गुण की स्तुति करने से आत्मा की स्तति है। इस उनतर से जिस आत्मा 
का संदेह दूर हो गया उसका समस्त कम की उपाधि के साथ एक द्रव्यपना 


नहीं होता है। जैसे मिथ्यादुप्टि कहता था जीव की स्त॒ति बसे नहीं होती है 
कमसे होती है यह आगे बताते हैं । 
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शगरोरादि तथा चतन द्रव्य का कथन मात्र के लि! एकपना है। 
जेम- सोने और चांदी को मिलाकर एक पासा बना ले तो कहने के लिए तो 
उस सारे को सोना ही कहा जाता है। दसी प्रकार जीव और कम अनादि से 
एक क्षेत्र संत्ंध रूप मिला आया है इसलिए कथन मात्र के लिए उस जीव ही 
कहते है। परन्त दूसरे पक्ष से द्रव्य के निज स्वरूप के विचार से, निश्चय ही, 
जीव-कर्म का एकपना नहीं है । 

भावाथथ--सोना-चांदी यद्यपि एक क्षेत्र मिला है, एक पिडरूप है, 
सोना पीलापन, भारीपन चिकनापन इस प्रकार अपने गुण लिए हुए है और 
चांदी भी अपना ब्वेतगुण लिए हुये है। इसलिए एकपना कहना झूठा है | इसी 
प्रकार जीव-कर्म यद्याप अनादि-काल से बंध-पर्यायरूप मिला आया है, एक 
पिदुरूप है तथापि जीब द्रव्य में अपना ज्ञानगूण विराजमान है। कम भी 
पुद्गल द्रव्य का अचेतन गृण लिए हये हैं। इसलिए एकपना कहना झूठा है 
नथा स्त॒ति करने में भद है । 

व्यवहारत: अर्थात्‌ बंध-पर्यायरूप एक क्षेत्रावगाह होने की दृष्टि से, 
शरीर की स्तृति से जोबव की स्तृति होती है परन्तु दूसरे पक्ष से शुद्ध जीव 
द्रव्य वे; विचार से -- नहीं होती है 

भावार्थ - यत्ञापि कटने में 'ब्वेत स्वर्ण आता है तथापि च्वेतपना गण 
चांदी का है। द्सला सोना सफंद है ऐसा कहना झठा है। दो तीर्थंकर 
रकक्‍तवर्ण थे, दो कृष्ण, दा नील. दो पन्‍नावर्ण तथा सोलह स्वर्ण के रंग के 
थे. यद्यपि ऐसा कहने में आता है तथापि चज्वेत, रक्त, पीतादि पदगल द्रव्य 
के गण हैं, जीव के गण नहीं है। टस तरह ब्वेत, ,रक्त, पीतादि कहने से 
नहीं, ज्ञानगण कहने से जीव की सतत है । 

प्रब्न--फिर शरीर की स्तति करने से जीव की स्त॒ति केसे होती है ? 

उत्तर-- उसको चिद्र प अर्थात ज्ञान-स्वरूप कहने से होती 

शबद्ध जीव द्रव्य के विचार से, शद्ध ज्ञानादि का वारबार वणन-स्मरण- 
अभ्यास करने से नि.संदेह जीव द्रव्य की सत॒ति होती है । 

भावाथं -पीला, भारी, चिकना सोना कहना सोने को स्वरूप स्तुति 
है। केवली कंसा है ? केवलों ऐसा है कि जिसने पहले तो शद्ध जीव स्वरूप 
का अनुभव करके इन्द्रियों को तथा विषय-कपाय को जोता और बाद में जड़ 
से हो उनका क्षय कर दिया। जो सकल कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान- 
केवलदर्शन-केवलवीयं-केवल सुख रूप विराजमान है-- ऐसा कहने से, जानने 
से तथा अनुभव करने से केवली की गणस्वरूप स्तृति होती है। इस तरह यह 
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अर्थ ठहरा कि जोव-कर्म एक नहीं भिन्‍न-भिन्‍न है। यदि जीव-कर्म एक होता 
तो इतना स्त॒ति भेद कंमे होता ? ॥६ ७॥ 


कविस--तन-चेतन व्यवहार एक से, 
निहये भिन्न-भिन्न हैं दोई। 
तनु को स्तुति विवढ्ार जोब थनि, 
नियतदृष्टि मिध्या थति सोई॥ 
जिन सो जोब, जोव सो जिनवर, 
तनु-जिन एक ने माने कोई। 
ता काररग तनु को जो थ्ति, 
सो जिनवर की थ॒ति नहीं होई ॥२७॥॥ 


मालिनी छुन्द 


इति परिचिततत्त्वरात्मकायकतायां 
नयविमजनयुवत्यात्यन्तमुच्छा दितायाम्‌ । 


ग्रवतरति न बोधो बोधमेवाद्य स्प 
स्वरसरभसकृष्ट: प्रस्फरशन्न क एवं ॥२८॥ 


इस प्रकार भदकःर समझाए जाने पर जिलोक में एसा कोन जीव है 
जिसको ज्ञानथ क्ति, स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए अब भो 
परिणमनथील नहों होग॑। ' 

भावाय- जीव और कम का भिन्‍नपना अति प्रकट करके दिखाया, 
उस सुन कर भो जिस जोब को ज्ञान नहीं उपजता, वह भाग्यहीन है । 


जोवादि सकल द्रव्य के गुण-पर्याध से परिचित भगवान सर्वज्ञ ने 
द्रब्याथिक--पर्यायाथिक नयों के पशक्षपात का विभागभद निरूपण करके, 
भिन्‍न 'स्वरूप-वस्तु के साथनार्थ, जोव द्रव्य को अत्यन्त निःसंदेहरूप से, इस 
प्रकार प्रकट कर दिया है जैसे किसी छिपी हुई सम्पत्ति को प्रकट कर देते हैं। 
परिकर्म संयोग से इंका होने से चेतन द्रव्य और कमंपिद की एकता का भ्रम 
पैदा होता था सो श्रांति श्री तीथंकर का उपदेश सुनकर मिटती है और कर्म 
संयोग से भिन्‍न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव सम्यकत्व 
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श्र 


है। एक चेतन्यर्प निश्चय से प्रकटरूप है तथा उसके स्वरस अथात जान 
ग्वभाव का उत्कष पज्य है ।।६८॥। 
सवया ज्यों चिरकाल गड़ो वसधा महि, 
नरि महानिधि ग्रंतर गरी। 
कोर उस्ारि घरे मटि ऊपरि, 
जो दगवंस तिने रब सभो | 
व्थों गह ग्राट्म की ग्रनमति, 
प्डी जहभाव प्रनाएदि प्ररु्को। 
ने जुगतागम साथि कही गुरु, 
लसहहुन वेंदि विचक्षगा बसों ॥२८।। 


भालिनी छन्द 
ग्रवतरति न यावद्वत्तिसत्यस्तवेगाद- 
नवमपरभावत्यागदष्टान्तद प्टि: 
भकटिति सकलनावंरन्‍्यदीय विमुक्ता 
स्वयमियमनुभू तिस्तावदा विबंभूद ।।२६॥। 


जितने वाल शद्ग चेतन्य द्रव्य का प्रत्यक्षरुप से जानपना है, उनने 
काल तक, उसी समय, सहज ही अपने ही परिणमनरूप अनुभूति होगी। वह 
अनुभूति, शद्ध चेतन्यरूप से भिन्‍न जो द्रव्यकम, भावकरम, नोकम संबंधी 
समस्त गृणम्थान-मार्गणास्थानरूप. राग-द्वेप-मोह इत्यादि बहत से विकल्प 
अथवा भावरूप परिणाम है. उनसे सर्वथा रहित है । 

भावार्थ जितने भी विभाव परिणाम, विकल्प अथवा मन-वचन- 
उपचार से द्रव्य-गुण-पर्याय भद, उत्पाद-व्यय-प्राव्य भद है उनके विकल्पों से 
रहित शद्ध चतना मात्र के आस्वादरूप जान का नाम अनुभव कहा है । 

शद्ध चेतन्य मात्र से भिन्‍न समस्त द्रव्यकमं--भावकर्म नोकमं आदि 
भावों का त्याग कि यह समस्त झूठे है. जोव का स्वरूप नहों, जिस समय 
तथा जितने समय 7ऐसा जो प्रत्यक्ष आस्वादरूप ज्ञान है उसको दुृष्टान्त से 
समझाते है। कोई पुरुष धोबों के घर से अपने कपडे के धोखे में पराया कपड़ा 
ले आया और उसका वेसे ही, बिना जान पहन कर अपना जान लिया । 
बाद में उस कपड़े के मालिक ने कोना (निश्ञान। दिखा कर कहा कि यह 
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कपड़ा ता मेरा है और मेरा हो है। ऐसा सन कर उसने देखा, पहचाना और 
जाना कि हमारा ता निज्ञान मिला नहीं। इसलिए निश्चय ही यह कपड़ा 
हमारा नहों. पराया है। ऐसी प्रतीति होने पर त्याग होना घटित होता है । 
कपदा अभी पहना हआ ही है फिर भी उसका त्याग घटित होता है क्योंकि 
उसमे मालिकपना छट गया | इसों प्रकार जोब अनादि काल से मिथ्यादष्टि 
है जा कम-संयोंग जनित अवस्था है। शरीर दे ख-सख-राग-द्रपा दि विभाव 
परयाय्रो को अपना हो जानता है और उन्हीं रूप प्रव्तता है। हेय-उपादेय 
नहीं जानता है। इसी प्रकार अनन्तकाल श्रमता हुआ जब परमगुरु का 
उसको 7सा उपदेश मिले कि है जोव ' यह संत जा शरीर-मंख-देख-राग- 
देध-मोट को त्‌ अपना जाने रहा है और जिनमें त रत हआ हैं वे तो सब 
ही तेरे नहीं हैं, अनादि कर्म-संयोंग को उपाधि है तो ऐसा उपदेश 
बरावर सनते-सनते जोव को विचार उपजता है कि जीव का लक्षण तो 
शद्ध चिद्र प है इसलिए इतनी उपाधियां तो जीव की नहीं और उसका 
थोदा ससमार शेष रह जाता है। जिस समय ऐसा निशच्य हुआ कि ये 
सत्र कम-संयोग को उपाधि हैं, उसी समय सकल विभाव-भाव का त्याग है 
शरीर-सुख-दुख जैसा था अभी वसा ही है. परन्तु परिणामों में त्याग है। 
जिसमे मालिक्पना छटा उसका नाम अनुभव है, उसका नाम सम्यकत्व है। 
एस दष्टान्त की तरह किसी जीव को दृष्टि उपजोी, अर्थात जिसको शद्ध 
जिद्र प का अनभव्र हुआ, उसके अनादिकाल से चले आए कर्म-पर्याय से 
एकल्वपन के सस्कार नहीं रहे । वह तद् प्‌ परिणमन करता है 

भावाथ-यदि काई कहे कि दारीर-सुख-द ख-राग-द्प-मोह इन सब 
को त्यागवरद्धि कुछ और है--कारणरूप है- ओर शद्ध चिद्र पमात्र का अनुभव 
कुछ ओर है--कार्य रूप टै--तों उसको इस प्रकार उत्तर देते हैं : राग-दंप-मोह- 
गरगोर-सुख-दू खादि विभाव परिणमन जाब करता था । जिस समय ए सा अशद 
परिणमन संस्कार छटा उसो समय उसका | शद्ध चिद्र पमात्र का। अनभव है। 

विवरण- - श॒द्ध चतना मात्र का स्वाद आए बिना अशद्ध भाव परिणाम 
छुटता नहीं और अशुद्ध संस्कार छूटे बिना शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता 
नहीं । इससे जो कुछ है, सो, एक ही काल, एक ही वस्तु, एक हो ज्ञान, एक 
ही स्वाद है। जिसको शुद्ध अनुभव हुआ है वह जीव कंसा है यह आगे 
कटते हैं |: ६॥। 
सर्ववा-- जैसे कोउ जन गयो धोबी के सदन तिनि, 

पहर॒यो परायो वस्त्र मेरों मानि रहो है। 
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१७४ 
क्‌ हे 


धनो देखि कहो भइया पढ़ तो हमारे वस्त्र 
खोन्हो पहचानत हो त्यागभाव लह्ों है ॥ 
तेसे हो ग्रनादि पुदगल सो संजोगी जोब, 
संग के ममत्व सों विभाव तामें बह्तचों है। 
मभेद-जञान भयो जब प्रापा पर जान्यो तब, 
न्यारो परभाव सों सुभाव निज गह्मो है ॥२६।॥। 
ब्रोटक छुन्द 
स्वत: स्वस्सनिर्भरमाव चेतये स्वयमहं स्वमिहेक । 
नास्ति नास्ति मम कश्चनमोह: शुद्ध चिद्घन महो निधिरस्मि ॥३ ०॥॥ 
विभाव परिणाम जिससे छट गया है, मैं एसो अनादि निधन चिद्र प 
वबसत है जिसको एसा स्वाद कि में समस्त भेद बद्धि से रहित छद्ध वस्ल मात्र 
हैं स्वयं ही, उपदेश बिना ही. स्वसंवेदन प्रत्यक्षरूप से आता है, ऐसी चिद्र प 
वस्तु के भाव में उसके असंख्यात प्रदेश चेतन्यपन से सम्पूर्ण है । 
भावार्थ--जी कोई एसा जानता है कि जेन सिद्धान्त का वारंबार 
अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होतों है उसका नाम अनुभव है, सो ऐसा नहीं 
है। मिध्यात्व कम के रस-पाक मिटने से मिथ्यात्व भावरूप परिणमन मिटता 
है तब वस्तु स्वरूप का जो प्रत्यक्ष आस्वाद आता है उसका नाम अनुभव है। 
अनुभवधील जाव अनुभव करता हैं कि मर माह अर्थात्‌ समस्त विभावरूप 
अशुद्ध परिणाम द्रव्यपिडरूप ओर जीव संबंधों भाव परिणमनरूप - स्वथा 
ही--नहं। है, नहीं हैं । मैं समस्त विकल्पों से रहित, चतनपने का सम ह उसके 
उद्यात को निधि अर्थात्‌ समुद्र हूं । 
भावाथ कोई यह न जान ले कि सब ही नास्तिरूप होता है इसलिए 
एसा कहा कि शुद्ध चिद्र पमात्र वस्तु तो है हो ॥३०॥॥ 
प्रडिलल- कहे विचक्षण पुरुष सदा हूं एक हों । 
ग्रपनेरसस भरयो झापकी टेक हों ।। 
मोहकम्म मस नाहि ना हि श्रमकप है। 
शुद्ध चेतन सिधु हमारो रूप है।॥॥३०॥ 
मालिनी 
इति सति सह सर्वेरन्य मार्व विवेके 


स्वयमयमुपयोगो विश्वदात्मानमेक । 
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प्रकटितपरमार्थेदंशंनश्ञानवत्त: 
कृतपरिणतिरात्माराम एब प्रवत्त: ॥३१॥। 


पू्वोक्त प्रकार से यही जोवद्रव्य, अन्य द्रब्यकमं, भावकमं, नोकमं से 
शिन्‍न श॒द्ध चिद्र पमात्र, शुद्ध चंतन्यरूप होते हुए, शुद्ध पर्यायरूप जंसा था 
वसा प्रकट हुआ। आत्मा का निर्भंद, निविकल्प चिद्र प वस्तु ज॑सी है उसी 
रूप परिणाम हुआ । दर्शन अर्थात्‌ श्रद्धा-रचि-प्रतीति, ज्ञान, चारित्र अर्थात्‌ 
शुद्ध परिणति, ऐसा जा रत्नत्रय है उस रूप उसने परिणमन किया । और 
उस जीव ने, जिसका क्रीडावन अर्थात्‌ आराम का स्थल अपनी आत्मा में ही 
है, सकल-कमं-क्षय लक्षण मोक्ष को प्रकट किया है । 

भावा्थ-- जीव द्रव्यशक्ति रूप से तो शुद्ध था और कम संजोग से 
अशद्ध रूप परिणमा था। अशद्धपना गया तो जसा था तेसा हो गया । ज॑ंसे 
सोने को घोधने से कालिमा जाने पर सोनामात्र रह जाता है उसी तरह मोह- 
राग-देप विभाव परिणाम मात्र के जाने पर सहज हो शुद्ध चतनमात्र रह 
जाता है। मिथ्यात्व परिणति को त्यागकर, शुद्ध स्वरूपका अनुभव होने से 
साक्षात्‌ रतनत्रय घटित होता है। ''सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग: एसा 
कथन तो सत्र जेन सिद्धान्त मे है और यह हो प्रमाण है । अशुद्ध अवस्था में 
चनतन 'पर रूप परिणमता था, वह तो मिट गया, अब स्वरूप परिणमन मात्र 
रह गया ॥३ १॥ 


सवया- तत्त्व को प्रतीति सों लख्यों है निज-परगुरा, 
टंग-जशान  चररा शत्रिविध परिणयों है। 
बसद विवेक आ्रायों श्राद्दो विसराम पायो, 
प्रापही में श्रपनों सहारो सोधि लयो है।॥ 
कहत बनारसी गहत पुरुषारथ को 
सहज सुभाव सों विभाव समिति गयो हे। 
पन्‍ना को पकाए जंसे कंचन विमल होत, 
तसे शुद्ध चेतन प्रकाश रूप भयो है ॥३१॥ 


उपेन्द्रवज््ा 
मज्जंतु निर्भरभमी सममेव लोका 
ग्रालोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ता: । 
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झ्राप्लाव्य विश्रम तिरस्करिरोीं भरेरश 
प्रोन्ममन एप मगवानवबोध सिन्धु: ॥३२॥ 


इस प्रकार भगवान अर्थात्‌ जीवद्रब्य, जिसका सदाकाल प्रत्यक्ष चेतन 
स्वरूप है और जो ज्ञान मात्र का पात्र है, जिसने विपरीत अनुभव मिथ्यारूप 
परिणाम को जह से उखाह कर दूर किया, श॒द्ध स्वरूप का आच्छादन करने 
वाल परदे को समल नष्ट करके, शुद्धांग स्वरूप दिखा कर प्रकट हुआ । 
भावार्थ -- इस ग्रन्थ का नाम है नाटक | रंगमंच पर भी प्रथम ही 
शद्घांग नाचता है तथा यहां भी प्रथम ही जीव का शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ | 
रंगमंच पर भी पहले कपड़े का पर्दा पड़ा होता है उसको हटा कर शुद्धांग 
नाचता है। यहां भी अनादिकाल से मिध्यात्व परिणति है जिसके छटने पर 
शद्ध स्वरूप परिणमता है । 
है समस्त लोक में विद्यमान जोव राशि ! श॒द्ध स्वरूप के अनुभवरूप 
शातरस में, जो स्वन्कृप्ट है, उपादेय है, लोकालोक का ज्ञाता है, एक हो 
बार हो अति ही मग्न हो, तन्‍्मय हो । 
भावाथं--रंगमंच पर भी शद्स्‍ांग प्रदर्शन करता है वहां जितने भी 
देखने वाल हैं एक हो बार में मग्न हाकर देखते हैं तथा जोब का स्वरूप शुद्ध 
रूप से दिखाया जाय तो सब ही जीवों को अनुभव करना योग्य है ॥३२॥ 
सवया- जंसे कोउ पातुर बनाय वस्त्र प्राभरण, 
झ्रावत ग्रवारे निसि झ्राइोपट करिके। 
दृहूं भ्रोर दोव्टि संवारि पट दूर कोजे, 
सकल सभा के लोक देखे हृष्टि धरिक।॥। 


तेसे ज्ञान सागर मिथ्यात प्रन्थि भेदि करि, 
उमग्यो प्रगट रह्यों तिहूं लोक भरिक | 
ऐसो उपदेश सुनि खाडिए जगत जोव, 
शुद्धता संभारे जग जालसों निकरिक ।।३२)। 
दोहा--जीवतत्त्व प्रधिकार यह, प्रगट कहो समझाय । 
झब प्रधिकार प्रजोव को, सुनो चतुर मनलाय॥ 


॥ इति जोीव-अधिकार ॥। 


द्विती4व अध्याय 


ग्रजोव-प्रधिकार 
मालिनी 
जोवाजीवर्विवेकपुष्कलह शा प्रत्याययत्पांदा- 
नासंसारनिवद्धबन्धनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटतू ॥ 
ग्रात्माराममनन्‍्तधाममहसाध्यक्षेरा नित्योदितं । 


धीरोदात्तननाकुल बिलसति ज्ञानं मनोछ्वादयत्‌ ॥ १॥ 

इस प्रकार ज्ञान अर्थात्‌ जीव द्रव्य जेसा है वंसा ही प्रकट होता है । 
शुद्धांग तत््वरूप जीव का निरूपण विश्विरुप (अस्तिरूप) है तथा उसी जीव 
का प्रतिपंध्त (नास्ति) रूप भी कथन होता है। जेसे--शुद्ध जीव है, 
टकोत्कोणं है, चंद्र प है-- ऐसा कथन तो विधि (अस्त) रूप है और जोब का 
स्वरूप गुणस्थान नहीं, नोकम नहीं, भावकर्म नहीं- ऐसा कहना प्रतिषंध्र 
(नास्ति रूप कथन है। जो जोव अतःकरणद्रिय को आह्वादित (आर्नन्दित) 
करता हुआ आठ कर्मो से रहित स्वस्वरूप से परिणमा है, स्वसवेदन प्रस्यक्ष है, 
जिसका स्वस्वरूप ही क्रीड़ावन अथात्‌ विश्वामस्थल है, जिसका तेजपुज अनंत 
है, जो निरावरण प्रत्यक्ष है, जिस चंतन्य शक्ति का प्रताप त्रिकाल शाश्वत है, 
जो धीर (अडाल) है, सबस वड़ा है तथा जो इन्द्रियजनित सुख -दुःख से रहित 
अतीन्द्रिय सुख मे विराजमान है, वह किस प्रकार प्रकट हुआ यह कहते हैं । 
अनादिकाल से जोव से मिली आई जो बधनविधि अर्थात्‌ ज्ञानावरणकर्म, 
दर्शनावरण कम, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय, इत्यादि जो 
आठ कम से तथा राग-द्ष-मोह परिणाम इत्यादि भावकर्म से बद्ध विकल्परूप 
स्थिति है उसके ध्वंस से अर्थात्‌ नाश से जीव, जैसा कहा, वसा प्रकट होता है। 

भावार्थ--जिस समय जल ओर मिट्टो एक साथ मिले हुए हैं उस 
समय भी यदि स्वरूप का अनुभव किया जाय तो मिद्री जल से भिन्‍न है। 
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जल अपने स्वरूप है। उसों तरह संसारावस्था में जीव पर्याय ४ कर्मों से 
एक क्षत्र मिला हुआ ह#ै। उसी अवस्था में यदि शद्ध स्वरूप का अनुभव किया 
जाय तो समस्त कम जीव स्वरूप से भिन्‍ने है। जीव द्रव्य का स्वच्छ स्वरूप 
जैसा कहा वसा है। एसी विवेकबद्धि उसो भेदज्ञान दृष्टि के द्वा।रा उपजती 
है जिसके द्वारा गणधर मनोध्वर को यह प्रतोति उपजी कि चेतना द्रव्य का 
अजीव से-- जड़कमं-नोकमं-भावकर्म से भिन्‍न भिन्‍नपना है। विस्तोणं अर्थात्‌ 
विद्याल ज्ञानदप्टि स जोब और कम का भिन्न-भिन्न अनुभव करता जीव 
जैसा कटा वेसा है ॥१।॥ 
सबंधा-.. परम प्रतोति उपजाय गर्गधर फीसी, 

झ्रग्तर पग्रनादि की विभवता विदारों है। 

मेद ज्ञान दृष्टि सों विवेक की, सकति साध, 

खेतन प्रखेनन की दशा निरवारीहे।॥ 


करम को नाथ करि, प्रनुभो ध्रम्यास धरि, 
रियि में हरग्यि निज उद्धता संभारी है। 
ग्रंतटटाय नास गयो शुद्ध परकास भयो, 
ज्ञान को विलास त!को बंदना हमारी है ॥।१।। 


मालिनी 


विरसम किमपरेणश।कार्यकोलाहलेन 
स्वयमपि निभतः सन्‌ पह्य धण्माससेक । 


हृदयसर सि पूंस: पुद्गलादूभिननधास्नो 
ननु किमनुपलब्धिर्माति कि चोपलब्धि: ॥२।। 


कोई मिथ्यादप्टि जीव-शरीर को जीव कहता है. कोई आठ कर्मो को 
जोब कहता है तथा कोई रागादि सूक्ष्म अध्यवसाय को जीव कहना है-.इस 
प्रकार जो नाना झूठे विकल्प हो रहे हैं उनसे है जीव ! विरक्‍त होकर, एकाग्र- 
रूप होता हुआ, जेसे भो बने विपरीतपने को छोड़ कर. शुद्ध चिद्र,प मात्र 
का स्वसंवेदन प्रत्यक्षपन से अनुभव कर | बारम्बार बहुत क्‍या कहे, अनुभव 
करने से हो स्वरूप को प्राप्ति है। हे जाबव ' हृदयरूपी सरावर में जोवद्रव्य 
रूपी कमल की अप्राप्लि नहीं है। शद्ध स्वरूप का अनुभव करने से स्वरुप 
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की प्राप्ति न हो, ऐसा नहीं है, द्रव्यकरमं-भावकर्म-नोकर्म से भिन्‍न चेतनरूप 
तेजपंज को अवध्य प्राप्ति होगी ॥२॥ 
सर्वेवा--भया जगवासी त्‌ं उदासी हूं के जगत सों, 
एक छः: महीना उपदेश मेरा मान रे। 
झोर संकलप विकलप के विकार तजि, 
बेठिके एकाॉन मत एक ठौर पश्रान रे॥। 
बैरो घट सर तामें तंहों है कमल बाको, 
तूटी मधुदर ६, द्व स्वस पहिच्चान रे। 
प्रापति न द्वू हे कष्ट ऐलो में जिचारत है, 
सही हू है प्रापति सखूय योंडी जान रै॥२।। 
भ्रनुष्ट प 
खिर्छ क्तिव्याप्तवर्वस्वसारों जीव इयानय॑ 
भ्रतोषतिरिक्ता: सर्वदपि भावा: पौदृूग लिका श्रमी ।।३॥। 
दर्शन-आन-च रित्र-सुख-बोर्य इत्यादि चेतनामात्र के अनन्त गुणों से 
व्याप्त जीव, बस इतना हो है । द्रब्यकमं-भावकमं-नोकमंरूप अशुद्ध रागादि 
विभाव परिणाम सव पुदुगल द्रव्य से उपजे हैं और शुद्ध चतनामात्र जीव- 
वस्तु से अति ही भिन्‍न हैं । इसी ज्ञान का नाम अनुभव कहा है ।॥।३॥। 
दोहा- चेतनवंत प्रनंत गुरा, सहित सु ग्रावभराम । 
यातें ग्रतम्तिन श्रौर सब, पुदग ल के परि/णाम ।॥३॥ 


मालिनो 

सकलतपि विहायथाद्वाय चिच्छक्तिरिक्त 

सस्‍्फुटतरमव्गाह्य स्व व जखिच्छक्तिमात्र । 

इममुपरि चरन्त चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 

कलयत्‌ु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्त ॥॥४॥ 

जीवद्रब्य अपने में, आपको, निरंतर अनुभव करो । ज्ञानगुण से शून्य 

जो समस्त द्रव्यकमं-भावकर्म-नोकर्म इत्यादि हैं उनको मूल से छोड़कर जोव- 
द्रव्य अर्थात्‌ आत्मा समस्त जंलोक्य में सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है, सुख स्वरूप 


है, णद्ध स्वरूप है ओर शास्वत है । साक्षात्‌ ऐसा हो है, कुछ वढ़ाई करके 
ऐसा नहीं कहा है| जेसा अनुभव में आया जंसा ही कहा है। 
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भावाथ-- जितनी कुछ भो कम जाति है वह समस्त हेय है। उनमें 
काई भी कर्म उपादेय नहीं है। कंसे अनुभव में आया, वसा हो कहने हैं । 
शानगृण ही जिसका स्वरूप है, उस स्व का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करके । 
भावा्थ-- जितने भो विभाव परिणाम हैं वह कोई भो जीव के (अपने) नहीं। 
जीव शुद्ध चंतन्य मात्र है--ऐसा अनुभव करना कत्तंव्य है ॥।४॥ 
कविसत--जब लेतन संभारि निज पौरुष, 


निरख निज दग सो निज मसं। 

तब सुखरूप बिमल प्रविनाशिक, 

जाने जगत शिरोमरिंग धर्म ॥ 
झनमुभव फर शुद्ध लेतन को, 
रमे स्थवभाज वर्स सब कम । 
इहि विधि सर्थ मुकति को सारग, 
हर समोप जाये शिव सम ॥४॥। 


वरंततलिका 


वर्शाया वा रागमोहादयो वा 
मिन्‍ना भावा: सर्व एवास्य पृंस: । 
लेनवान्तस्तस्वत: पश्यतोष्मी 
नो हृष्टा: स्पुद व्टमेक पर स्थात्‌ ॥५॥ 
जितना भी अछशद्ध विभाव परिणाम है, वह सब, निश्चय से, विद्यमान 
शंद्ध चैतन्य द्रव्य से अर्थात्‌ जीव के स्वरूप से निराला है, भिन्‍न है । कर्म तो 
अचेतन शुद्ध पुद्गलपिण्ड रूप है इसलिए वह तो जोव स्वरूप से निराला ही 
है। रागमोहादिक विभाव यद्यपि अशुद्धरूप हैं तथापि देखने में चेतना से 
दीखते है| ऐमे जो रागढहंष मोहरूप जीव सम्बन्धी परिणाम हैं वे भी जोव 
स्वरूप के अनुभव में जोव स्वरूप से भिन्‍न हैं । 
प्रशन--विभाव परिणाम को जो जोव से भिन्‍न कहा सो भिन्‍न का 
भावार्थ हमारी समझ में नहीं आया। भिन्‍न कहने से वस्तुरूप भिन्‍न है ? 
अथवा अवस्तु रूप भिन्न है ? 
उत्तर--अवस्तुरूप है। इस कारण जो जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभवन 
करने वाला है उसको विभाव परिणाम नहीं होता है। उसको तो उत्कृष्ट 
झुद्ध चंतन्य द्रव्य हो दृष्टि गोचर होता है । 
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भावार्थ--जो वर्णादिक व रागादिक दिखते तो हैं परन्तु जब 
स्वरूप का अनुभव हो तो मात्र विभाव परिणति है, वस्तु तो कुछ 
नहीं है ॥५॥। 
दोहा--बररणादिक रागादि जड़, रूप हमारो नाहि। 

एकब्रह्म नह दूसरो, दोसे प्रमुभव मांहि ॥५॥। 


उपजाति 


निरवत्यते येल यदत् किचिसदेव तत्स्वान्त कथंचतान्यत्‌ । 
रुकमेरा निय समिहासिकोश पह्यस्ति रकम न क्थंचनासि ॥६॥ 
वस्तु के स्वरूप का विचार करें तो जो निश्चयरूप वस्तु का परि- 
णाम जिस वस्तु से जैसा पर्यथ्यायरूप उपजता है, वसा उपजा है तथापि 
उपजते हुए भो जिस द्रव्य से उपजा है द्रव्य तो वही है। निश्चय ही अन्य 
कुछ द्रव्यरूप नहीं हुआ । जैसे--प्रत्यक्ष है कि चांदी धातु से घड़ कर तलवार 
की म्यान बना कर तय्यार की गई। यश्षपि वह म्यानरूप हो गई फिर भी 
वस्तु विचार से तो वह चांदी ही है। ऐसा सब लोग देखते हैं, मानते हैं और 
कहने के लिए उसको चांदी की तलवार भी कहते हैं। तथापि ऐसा नहीं है-- 
तलवार चांदी की नहीं हुई। ऐसी कहावत है कि जो तलवार भांदी की 
म्यान में रक्‍्खी जातो है उसको कहने मात्र के लिए चांदी की तलवार कह 
दिया जाता है परन्तु चांदी की तो म्यान है, तलवार तो लोहे को है। चांदी 
की तलवार नहीं । चांदी की म्यान का संयोग होने से उसको शांदी की 
तलवार कहा जाता है ॥६॥। 


दोहा--खांडो कहिये कसक को, कसक स्थान संयोग । 
न्यारों निरखत म्यान सों, लोह कहें सब लोग ।।६॥। 
उपजाति 
बर्णादिसामप्रयसिद जिदन्तु निर्मारणमेकस्प हि पुद्गलस्य । 
ततोइस्त्विदं पुदूगल एवं नात्मा यतः स बविशानधनस्ततोउस्य: ॥७॥। 
है जीव ! यह निश्चय से आन ले कि गुणस्थान, मार्गणास्थान, द्रव्य- 


कम, भावकर्म, नोकर्म इत्यादि जो भी अशुद्ध पर्य्याय विद्यमान हैं वे समस्त 
ही एकमात्र पुद्गल द्रव्य की हो चित्रकारी जेसी है। इस कारण से शरीरादि 
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सामग्री, जिस पृदगल द्रव्य से हुई है बढ़ वही पृदगल द्रव्य है। निश्चय से ऐसा 
ही है। आत्मा अजीब दव्यरूप नहीं हुआ । जांब द्रव्य तो ज्ञानगूण का समहें 
8 । जीव दवब्य भिन्न है, शरीरादि परद्रव्य भिन्न है । 

भावार्थ लक्षण भेद से वस्तु को भेद होता है। इसलिए चेतन्य 
लक्षणयूक्त जीववस्तु भिन्न है. अवेतन लक्षणयुकत शरीरादि भिन्न है 

प्रथम कहने को ता एसा हो कहा जाता है. एकद्रिय जीव, बरेंद्रिय 
जाव, टत्यादि। देव जावे, मनस्य जावे इत्यादि। रागो जोब, ढ्वंपों जीव 
हत्यमादि । 

उसर. व्यवहार से ऐसा कहा जाता हैं। निरचय से ऐसा कहना 
झटा है। सा कहते है ॥ 3 

दोटा वर्गादिक प्रदगल दशा, धरे जोव बहरूप। 
दस्त विज्यार्न करम सों, भिन्न एक चिद्र ५ ॥|७॥। 


भ्रनुष्टुप 
घृतकुम्माभिधाने5पि कुम्मो घृतमयों न चेत्‌ । 
जीवबो वर्रादिमजोबो जल्पनेषपि न तन्मय: ॥८॥ 


जैसे-- घड़ा घी का नहीं मिदी का है। परत जिस घई मे थी शत्रा 

है उसको यर्थाप 'घी का घड़ा' ऐसा कहते हैं तथा'प घड़ा मिट्टी का है. थी 

भिन्न है। हसी प्रकार जीव को शरीरमय, सुख-दुखमय, राग-दंपमय उनके 

संयोग के कारण कहते है, तथापि जीव अर्थात्‌ चेतनद्रव्य तो शरीर नहीं, 
जीव तो मनुष्य नहीं, चतनस्वरूप जीव भिन्न है। 

भावार्थ--आगम में जहां गृणरथान का स्वरूप कहा है वहा सा कहा 

है-- देव जीव, मनुष्य जीव, रागोजीब, द्वेपीजीव इत्यादि। बहत प्रकार 

से कहा है। सो सभी कथन व्यवहार मात्र से है। द्रव्य स्वरूप को देखें तो 


ऐसा बहना झटठा है। यहां प्रइघन उठता है कि फिर जीव कंसा है ? ज॑सा है, 
बसा कहते हैं ।।८।। 


दोहा - ज्यों घट कहिए घोष को, घट को रूप न घीव | 
व्यों धररणादिक नाम सौं, जड़ता लहै न जीव ॥।६।! 
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भ्रनुष्टुप 
ग्रनाद्मननन्तमचल स्वसंवेद्मवाधितम । 
जीव: स्वयं तु चंतन्यमुच्चंइचकचकायते ।।६॥ 


द्रव्य के स्त्रेरष को विचार तो आत्मा चंतन्य स्वरूप है, स्वयं अपनी 
सामथ्य से अति हो प्रकराशमान है। और वसा है चैतन्य ? जिसका न आदि 
है और न अन्त आयात विनाश है. जा अचल है, अपने से हो अपने को जानता 
है और अमिट टै-ऐसा जब का रवेरूप 7 ॥६!। 
दोहा--निराबाघ खेतत प्रलख., 7 ने सह्नत् सुकीतर । 

प्रदल श्रनादि ध्रनत नित, प्रगट “त्त | जीप ।।६।। 


शादू लक्षफ्नोडित 
वराधदि: महितस्तथा बिरहितो दध्ास्त्यजोबो यती । 
नामू्त्वमुपास्प पश्यति ल/ज्जीवस्यथ तन्व ततः ॥ 
इत्यालोच्य विवेचर्क: समुलित नाव्याप्यतिब्यापि वा। 
व्यक्त व्यथ्जितजीवतत्वमचलं चंतन्यमालम्ब्यतां ॥१०॥। 


जिस पुरुष को भेदज्ञान है वह, जेसा कहा गया है वैसा विचार कर 
उस चतन मात्र का अनुभव करे जिसका अनुभव करना याग्य है, जो जोब 
दृ्य से कभी भिन्न नहीं होता, जो जोव से अन्य पांच द्रव्य हैं उनसे भिन्न है, 
प्रगट है, जिसका स्वरूप प्रगट है, और जो अचल है अर्थात्‌ जिसके प्रदेशकंप 
से रहित है। सर्द जोव राशि--जीव को अम्‌ रतीक अर्थात्‌ स्पर्श-रस-गंध-वर्ण 
गुणों मे रहित मानकर अनुभव नहीं करता है| 

भावार्थ -- जो कोई जाने कि जीव अमूरतीक है ऐसा जानकर अनुभव 
करते हैं, सो इस तरह तो अनुभव नहीं है। जीव अमूत्ते तो है परन्तु अनुभव 
के समय तो ऐसा अनुभव है कि जीव चंतन्य लक्षण है। क्योंकि अजीब अर्थात्‌ 
अचतन द्रव्य भी दो प्रकार का है-वर्ण-स्स-गंध-स्पर्श से संयुक्त तो एक 
पुदगल द्रव्य हो है । ध्रमंद्रव्य, अधमंद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रवब्य ये चार द्रव्य 
वर्ण-रस-गंध-स्पर्श से रहित अमूत्तिक द्रव्य कहे हैं। इस तरह अमृत्तपना 
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अचेतन द्रव्य के भी है। इसलिए अमृत्तपना जान कर जोव का अनुभव न 
करो--चेतन जान कर अनुभव करो ॥१०।। 


स्वेया--रूप-रसबंत मूरतोक एक पुद्गल, 
कप बिन श्लौर यों प्रजीव द्रव्य दिया है । 
स्यारि हैं प्रम्रतोक जीव भी प्रमूरतोक, 
पाही ते ध्रमूरतीक बस्सु ध्यान सुधा है ॥ 
झौर सो न कबहूं प्रगट भ्राप प्ापही सों, 
ऐसो जिर चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है। 
खेतन को झ्नुभो शझाराध जग तेई जोव, 
लिम्ह के प्रखंड रस चाखये को क्षया है ।।१०।॥। 


बसंतलिलका 
जीवादलीवभिलसि लक्षरातों बिंमिन्न॑, 


जानी अनोज्युनथति स्व यमुल्खसंत । 
हाशासिनों लिरण धिप्रथि जुस्मितोध्य 


मोहस्तु तत्कथबमहों बत नामटीति ॥११॥ 


जोव का लक्षण चेतस्य है और अजीव का लक्षण अचेतन है अर्थात्‌ 

जड़ है। इस प्रकार जीव द्रव्य से पुदगल आदि सहज हो भिन्न है। ऐसा 
सम्यक्दृष्टि जीव स्वानुभव से प्रत्यक्षरूप अनुभव करता है। जीव तो स्वयं 
अपने गुज-पर््याय से प्रकाशमान है। परन्तु अनादिकाल से पड़े संतानरूप 
पसरे हुए मोह के वश में पड़ा अज्ञानी मिथ्यादृष्टि (ब्यक्सि) जोव और 
कम को एकत्वरूप मान कर विपरीत संस्कार में पड़ा हुआ है--यह कंसा 
जआदचयय है | ११। 
स बेया--लेतन जोब झाजोब प्रणेतत, लक्षरा भेद उ्र पद न्यार। 

वम्यक हृष्टि उदोत विचकरण, भिन्‍न लले लखि के निरबयारे । 

जे अगर्माहि प्रनादि प्रखंडित, मोह महामद के मतबारे। 

ले अड़ लेतम एक कहीं, तिन को फिर टेक टर नहि टारे ॥११॥ 


वबसंततिलका 
प्रस्मिन्चनादिनि महत्यजिवेकनाटये 
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वर्रा विमान्नटति पुदु्गल एवं नान्‍य: । 
रागादिपुद्गलविका र विरुद्ध शुद - 
खंतन्यधातुमयमूतिरयं चर जोव: ॥१२॥ 


जीव ओर अजोब में एकत्त्वबुद्धि का अविवेक अर्थात्‌ मिथ्यात्व अनादि 
काल ने है। संसार में पुद्गल अर्थात्‌ अचेतन मूश्तिमंत द्रव्य निश्चय ही 
नाटक की भांति धारासंतानरूप से, बारम्बार, विभावरूप (नानारूप) परि- 
णमन कर अनादिकाल से नाच रहा है । 


भावार्थ--चेतन द्रव्य तथा अचेतन द्रव्य अनादि से अपना-अपना 
स्वरूप लिए हुए हैं। परस्पर भिन्न हैं। ऐसा प्रगट अनुभव करना आसान 
है । इनका एकत्र संस्काररूप अनुभव हो अचम्भ को बात है। ऐसा अनुभव 
क्यों होता है ? जबकि एक चेतन द्रव्य है और एक अचेसन द्रव्य है और 
उनमें घना (बहुत) अन्तर है। यह कोई अचम्भा नहीं है बल्कि अशृद्धपना 
लिए हुए बुद्धि का भ्रम है। जेसे धतरा पीने से दष्टि विच्वलित हो जाती 
है। श्वेत शंख पीला दिखता है। वस्तु विचार से ऐसो दृष्टि सहज नहीं है, 
दृष्टिदोष है। दृष्टिदोष धतूरे को उपाधि से हुआ है । जीवद्रव्य कर्मंसंयोगरूप 
अनादि से हो मिला चला आ रहा है। इस मिलावट ने ही उसका विभावरूप 
अशुद्धरूप परिणमन कराया है। इस अशुद्धपने से उसके ज्ञान व दृष्टि भो 
अशुद्ध हैं जिनके कारण वह बेतन द्रव्य को एकस्व संस्काररूप अनुभव करता 
है। ऐसा संस्कार है, परन्तु वस्तु स्वरूप के विचार से ऐसी अशुद्ध दृष्टि 
सहज (स्वाभाविक ) नहीं, अशुद्ध है--दृष्टिदोष है। यह दष्टिदोष पुद्गलपिड- 
रूप जो मिथ्यात्व कम है उसके उदय की उपाधि (संयोग) से हुआ है । 
जैसे--दृष्टिदोष के कारण हवेत शंख को पीला अनुभव करता है तो वह 
दृष्टि में दोष है, शंख तो श्वेत ही है। पीला दिखने से शंख तो पीला हुआ 
नहीं । उसी प्रकार मिध्यादृष्टि चेतनवस्तु और अचेतनवस्तु को एकरूप 
अनुभव करता है। यह भी दष्टि का ही दोष है। एकरूप अनुभव करने से 
एक होता नहीं क्योंकि (दोनों में) घना (बहुत) अन्‍्लर है। 


स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण गुणों से युक्त पुदगल से संयोग तथा रागहंष, 
क्रोध, मान, माया, लोभादि असंख्यात लोक मात्र जीव के अशुद्ध परिणाम-- 
पुद्गल के साथ अनादि काल के विकारी बंध पर्याय के कारण जीव के विभाव 
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परिणाम है। परन्तु शद्ध-चेतर+ध्रातुमब-चिद्र प-जोब इनमे रहित शुद्ध- 
निबिकार है । | 

भात्राय - जेसे वाता यद मिट्ठी से मिलकर मंला हो रहा है तो वह 
प्रता ग्गः मटर | काटे पानी गा नट्टोी । यदि रग को अंगोकार ने कर नो 
बराक जा बचगा वह पाना है है। उसी प्रकार जोब की कमंबध पर्याय 
अवस्था रागादिक का रंग है। उस रंगे को अंगोकार ने करे तो बाहों जो 
बुछ है चतनथातमात्र बरतु # । उसी जे शद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक- 
दृष्टि को होता है ॥।१०॥ - हु 


सवया या घट में क्रमरूप खनादि, विलास महा प्रविवेक प्रखारों । 
तार्माह प्रौर स्वरूप ने दीयत, पुदगल नृत्य करे श्रति भारो । 
फेरत भेष दिखायल कोतुक, सोंज लिए वरत्पादि पसारों। 
मोह से भिन्‍न जुरो जड़सों, चिन-मरति नाटक देखत हारो ॥१२॥ 
पृथ्वी 
इत्यं ज्ञानक्र चकलनापाटन नाटयित्टा । 
जीवाजोबो स्फूट विधघटन नव यावस्प्रयात: ॥। 
दिद॒वं व्याप्पय प्रसम विकसद्ृव्यक्तनिन्मात्रशवत्या । 
ज्ञातृद॒व्यं स्वर ति रसात्तावदुचचेइचकाशे ॥१३॥ 
चतनवस्तु वतेमानकाल <पने में अत्यन्त आने स्वाद को लिए सर्च 
प्रकार प्रगट है। कंस ” क्योंकि वह समस्त ज्ञेय पदार्थों को प्रतिविबित 
करता है । चेतन तंलोक्य को कंस जानता है ? वह अपनो निज शक्ति से 
प्रकाशभान है ओर ज्ञानगुण स्वभाव से जअलोक को जानता है। पूर्वोक्‍त 
विधि से. बारबार अभ्यास करके. भेद-बद्धि के द्वारा जोव और अजोव को 
भिन्नरूप से अलग-अलग छेद कर देखता है । 
प्रभन--जोव और अजाव के ज्ञान के द्वारा तो दो भाग किए परन्तु 
पहले किस रूप था ? 
उत्तर--अनन्तकाल से मिला हुआ जीव और कर्म का एक पि्डरूप 
पर्याय प्रकटरूप से कभी भिन्न-भिन्न नहीं हुआ है । 
भावार्थ -- जेसे सोना और परापाण मिला चला आया है आर है 
भिन्न-भिन्न रूप. परन्तु अग्नि के संयोग के बिना प्रगटरूप से भिन्न होता 
नहीं । जब अग्नि का सयोग पायेगा तभी तत्काल भिन्न-भिन्न हो जायेगा। 
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उसो तरह यद्यपि जोव और कर्म का संयोग अनादिकाल से चला आया है 
परन्तु जोव और कम भिन्न-भिन्न हैं। फिर भो शुद्धस्वरूप के अनुभव के 
बिना प्रगटरूप से भिन्न-भिन्न नहीं होते । जिस समय शुद्धस्वरूप का अनुभव 
होगा उसी समय भिन्न-भिन्न होगे। 


सवंधा जसे करवन एक काठ थोच खंड कर, 
जसे राजहुंस निरवार दूध जल को । 
तेसे मेद ज्ञान निज मेदक सकति सेती, 
भिन्न-भिन्न करे खिदानन्द पुदगल को | 
झवधिकों धावे मनपर्य की प्रबस्था पावे, 
उमगि के प्रावे परमावधि के थल कों। 
याहो भांति प्रण सरूप को उदोत धर, 
कर प्रतिबबित पदारथ सकल कों ।।१३॥ 


॥ इति द्वितायों अध्याय ॥। 


त॒तोय पभ्रध्याय 


कर्ता-कर्म ग्रधिकार 
पृथ्वी 
एक: कर्ता चिदहमिह में कम कोपादयो५मो, 
इत्यजानां शमयदभितः: कत्तकमंप्रवत्ति । 
ज्ञानज्यो ति: स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं, 
साक्षात्कुव न्तिरुपधिपथरद्र व्यनिर्मासि विदव ॥१॥ 


मिथ्यादषप्टि जोब को एसी प्रतोति होतो है कि जीव-वस्न पृदगल कर्म 
का कर्ता है या मैं अकेला जोवद्रब्य चतन स्वरूप पृदगल कर्म करता हैं ओर 
जो ज्ञानावरणादिक पिड विद्यमान है वे मरी हो करतूत है। ऐसा जो मिथ्या- 
दृष्टि का विपरोतपना है उसको सम्पूर्णत दूर करके शद्ध ज्ञान प्रकाशमान 
होता है। वह सर्वान्कृष्ट है. तिकाल शाध्वत है. सकल जेय वस्तु को साक्षात्‌, 
एक समय में प्रत्यक्ष रूप से जानता है, उपाधि से रहित है तथा भिन्‍न-भिन्‍न 
रूप में सकल द्रव्य-गृुण-पर्याय को जानने वाला है। इसी को लेकर अब कर्सा- 
कर्म अधिकार आरम्भ करते हैं ।।१।॥। 
दोहा- यह भ्रजोव प्रधिकार को, प्रगट बखान्यों मम । 

पध्रय सुनु जोब-प्रजोव के, कर्सा किरिया कर्म ।। 


सबंया-- प्रथम झज्ानी जोव कहे में सदोव एक 
दूसरों न झौर में ही करता करम को । 
झनन्‍्तर विवेक ध्रायो प्रापा-पर-भेद पायो 
भयो बोध गयो मिटि भारत भरम को । 
भासे छूड्टों दरब के गुरा पराजय सब, 
नासे दुःख लख्यों सुख प्ररण परम को । 
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करम को करतार मान्यों पुदुगल पिड़, 
ग्राप करतार भयो प्रातम धरम को ।।१॥ 
मालिनो 
परपरिण तिमुज्भत्‌ खंडयदभेदवादा 
निदमदितमलण्ड ज्ञानमुश्नण्डमुच्च: । 
ननु कथमवरकादा: कस कमंप्रवरो- 
रिहमवबति कर्थ वा पौद्गल: कर्मबनध: ॥२॥। 
जीव और कम में जो एकन्व बुद्धि थी उसको छोड़कर चिद्र प शक्ति 
जो स्वयं में पूर्ण है प्रगट हुई। ऐसा अतिशयरूप जीव अपने ज्ञानगुण का ही 
अनुभव करता है तथा उत्पाद-व्यय-पध्रौव्य अथवा द्रव्य-गुण पर्याय आदि 
अनेक विकत्पों को जह से उखाड़ फंकता है। है शिष्य ! शुद्ध ज्ञान प्रगट होने 
पर, जोव कर्ता है और जानावरणादि पुदगलपिड उसके कर्म हैं, ऐसा जो 
व्यवहार बढ्धि का विपरीतपना है, उसका क्‍या अवसर है ?--कोई नहीं । 
भाव, ये -- जेसे, सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार को अवसर नहीं, 
वैसे ही स्वरूप का अनुभव होने पर विपरीत रूप मिथ्यात बद्धि का प्रवेश 
नहीं है । 
प्रशन--शुद्ध ज्ञान का अनुभव होने पर विपरीत बृद्धि मात्र मिटती है 
या कर्म बन्ध मिटता है ? 
उत्तर-- विपरीत बृद्धि मिटती है। कर्म बन्ध भी मिटला है । 
विपरीत बद्धि के मिटने पर, जो पुदल सम्बन्धों द्रव्यपिडरूप कमंबंध 
हैं, ज्ञानावरणादि कर्मों का आगमन है, वह फिर क्‍यों होगा ?-- नहीं 
होगा ।।२।। 
सर्ववा-- जाही सम जोव देह बुद्धि को विकार तजे, 
देदत स्वरूप नित मेदत भरम को। 
महा परचण्ड मतिमण्डदन प्रखण्ड रस, 
प्रनभो प्रम्यास परकासत परम को। 
ताही सम घट में न रहे विपरीत भाव, 
जसे तम नासे भानु प्रगटि धरम को। 
ऐसी दा झ्राबे जब साधक कह़ावे तथ, 
करता हू कसे करे पुद्गल करम को ॥।२॥ 


डंद्द ममयमार कलश टाका 


शार्द लक्षि क्रीडित 


इत्येब॑ विरचय्य सम्प्रति परद्रव्याश्निवर्त्ति परां 

स्व विज्ञानधनस्व गावममयादास्तिध्नुबान: पर । 
ग्रजानो त्यितकत कमंकलनात क्लेशान्निवत्त: स्वयें 
जञानीभूत इतइ्चकास्ति जगत: साक्षो पुराण: पुमान ॥१३॥। 


जीव द्रव्य अपने में अपने श॒द्ध स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ होने 
पर, सकल द्रव्य स्वरूप का जानने वाला शोभायमान होता है । 

भावाथं-- जब जीव को शद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तब सकल 
परद्रव्यरूप द्रव्यकर्म भावकर्म, नोकम वे प्रति उदासीनता होती है। जीव- 
द्रव्य, द्रव्य दी अपेक्षा अनादि निध्न है ओर कम के संस्काररूप झूठे अनुभव 
से उपजे दुख से तथा इस विपरात प्रतोति से कि जीव कर्ता है तथा ज्ञाना- 
वरणादि द्रव्यपद जीव की करतूत है, स्वथा रहित है । पूर्व कहे अनुसार 
एमा जीव द्रव्यकर्म, भावकर्म, लाकमंरेप परवस्त हैं उनके प्रति मल से 
त्यागब॒द्धि करके अपने शुद्ध चिद्र प स्वरूप का स्वाद लेता है। उस शद्- 
स्वरूप का जिसका स्वभाव शुद्ध-जान-समुह है ओर वह अपने सदा शुद्ध 
स्वरूप का सप्त-भय से रहित स्वाद लता है ॥३॥ 


सवधा--जग में प्रनादि को श्रज्ञानो कहे मेरो कर्म, 
करता मैं याको किरिया को प्रतिपाणो है । 
झनन्‍्तर सुमति भासो जोगस भयो उदासो, 
ममता मिटाय परजाय बुद्धि नाली है।। 


निरभय स्वभाव लोनो प्रनु भव को रस भोनों 
कोनो व्यवहार दृष्टि निहचे में राखो है। 
भरम की डोरो तोरी धरम को भयो धोरी 
परम सों प्रोति जोरी करम को साखो है ॥३॥। 


शादलविफ्रोडित 


व्याप्याव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेबातदात्मन्यपि 
व्याप्याव्यापकभावसम्भवभृते का कत कर्मस्थिति: । 
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इत्युट्रामविवेकधस्मरमहोी भारेरशा भिन्‍द॑ंस्तमो 
ज्ञानोमूय तदा स एवं लखित: कत्‌ त्वशुन्य: पुमान्‌ ॥४॥ 


मूयं॑ं को भांति तेजवान भेदज्ञान के द्वारा, जोव भिथ्यात्वरूप 
अंधकार का छंदन करता है ओर अनादि के मिथ्यात्वरूप कर्म के एक 
वपर्यायरूप परिणाम से छट कर शुद्ध चेतन का अनुभव करता है। ऐसा जीव 
जो अनादिकाल से मिथ्यात्वरूप परिणमन कर रहा था वह कर्म के कत त्व 
से रहित होता है। 
एक ही द्रव्यरूप वस्तु या सत्तारूप वस्तु में जितने भी गुणरूप या 
पर्याय रूप भेद है उनके विकल्प से भेद ज्ञान हाता है । 


भावार्थ -- जेसे, सोना पोला, भारी, चिकना कहने के लिए है परन्तु 
(उसकी) एक सत्ता है। ऐसे हो जोव द्रव्य ज्ञाता-दष्टा कहने के लिए है 
परन्तु है एक सतारूप । इस प्रकार एक सत्तारूप द्रव्य में भेद बद्धि करने से 
व्याप्य-व्यापकता घटित होती है। परिणामी द्रव्य अपने परिणाम का करते 
वाला है । द्रव्य ने (अमक) परिणाम किया ऐसा भे दकरने से ही व्याप्य- 
व्यापकपना बनता है, अन्यथा नहीं । जीव की सत्ता से पृदगल द्रव्य की सत्ता 
भिन्‍न है। इनमें निहचय ही व्याप्य-व्यापकपना नहीं हो सकता । 


भावार्थ--उपचार से द्रव्य अपने परिणाम का कर्त्ता है और वह 
परिणाम तो द्रव्य का किया हुआ है। परन्तु अन्य द्रठय का कर्ता कोई 
अन्य द्रव्य तो उपचार से भी नहीं है। इसलिए कि उनकी एक सत्ता नहीं, 
भिन्‍न सत्ता है। परिणाम-परिणामी भंद की उत्पत्ति के बिता ज्ञानावरणादि 
पुदूगल कर्म का कर्त्ता जीव द्रव्य है, ऐसा अनुभव नहीं घटता । इस तरह जीव- 
द्रव्य और पुद्गल की एक सत्ता नहीं है। उनकी भिन्न सत्ता है। इस तरह 
ज्ञान-सूर्य के द्वारा जिस जीव का मिथ्यात्वरूप्री अधकार मिटता है वह 
सम्यग्दष्टि होता है ॥४॥ 
सवधा--जसो जो दरब ताके तेसे गुण परजापय, 
ताहोसों मिलत पे मिले न काहू प्रान सो । 
जोबव वस्तु खेतन करम जड़ जाति मेद, 
ग्रमिल मिलाप ज्यों नितम्ब ज्ुरे कान सों ।॥। 


ऐसो सुविवेक जाके हिरदई प्रकट भयो, 
ताको अम गयो ज्यों तिमिर भागे भानसों । 


० समयसार कलश टीका 


सोह जोव करमको करतासो दोसे पं, 
झकरता कहो शुद्धता के परमानसों ॥।४४ 


खगधरा 


जानो जानम्नपोमां स्व-परपरिरा!?ति पुद्गलइचाप्यजानन 
व्याप्तुव्याप्यत्वमन्त: कलयितुमसही नित्यमत्यन्तमेदात्‌ । 
ग्रजानात्कत -कमम श्रमम तिरनपोर्माति तावन्न याव- 
द्िज्ञानाचिहजका स्ति क़कचवदयं भेदमुत्पाद्य सश: ॥॥५॥ 
जितने काल भद-ज्ञानरूप अनुभव प्रगट नहीं होता उतने काल जीव 
और पृदगल व. संबंध मे ऐसा भ्रम रहता # कि ज्ञानवरणादि का कर्ता जीव 
द्रव्य ही है। अज्ञानपन से ऐसी मिथ्या-प्रतोति होते 7, बस्ल का स्वरूप तो 
एसा नहीं। / । ह॒ 
प्रदन-- ज्ञानवरणा दि का कर्ता जाद है एसा अज्ञानपना क्‍यों है ? 
उत्तर--जाव वस्तु लथा ज्ञानावरणादि कर्मपिड परिणामो-परिणाम 
भाव, एक सक्रमण है।ने में असमर्थ है। टब्य-स्वभाव £ दोनों में। जति ही 
भद है; ब्योरा जीव द्वब्य + भिन्न प्रदेश चेतन्य स्वभाव, पृदगल द्रव्य के 
भिम्न प्रदेश अचतन स्वभाव ऐसा बहुत भद /। प्रसिद्ध है कि ज्ञानी अपनों 
तथा जितनी भी ज्ञय वस्तु है उनकी परणति अर्थात्‌ द्रब्य-गुण-पर्याय अथवा 
उनके उत्पाद-व्यय-भोव्य का ज्ञाता है। प्रगट # कि पुदगल अपन या जितने 
भी परद्रव्य है उनके द्रब्य-गुण-पर्याय आदि को नहीं जानता है। एऐसा है 
पृदगल द्रव्य । 
भावाथ- जीव द्रव्य ज्ञाता है और पूदुगल क्रम जय है। एसा जीव 
का जय-ज्ञायक सबंध 2। परन्तु व्याप्य-व्यापक सबंध न । >ब्य का अति 
भिन्नपना है, एकपना नहीं है। भंदज्ञानरूप अनुभव ने, आर के तरह शीघ्र 
ही जोब वे पुदगल ते; भेद का उत्पन्न किया है ॥५॥ 
छप्पप जीव ज्ञाननारंग हित, ब्राए्शन्प परशुरा ज्ञायक । 
ग्राप। परगरण लखे, नाहि पुदंगल हि लायक ।: 
जीठरूप चिद्रप सहज, पृदगल श्रचेत जड़! 
जीत श्रप्नरति, म्रतोक पुदगल, प्रन्तर बड़ |! 
जब लग न प्रोड़ ग्रमुभौ प्रकट, तब लग मिश्यामति ल्‍्से ! 
एरतार होव लड़ करम को, सुबद्धि विकाद यह भ्रम नसे ॥५॥। 


कर्ता-कमं अधिकार ५१ 


भ्ार्या 


घः परिर्शमति स कर्ला यः परिरामों भवेत्त तत्कमम । 
या परिरणतिः क्रिया वा त्रयमपि निन्‍ने न वस्तुतया ॥६॥ 


जो कोई सत्ता मात्र वस्त जिस अवस्था रूप है छस रूप अपने से ही 
है। उस अवस्था को कर्ना सत्ता मात्र वस्तु हो है। जिस द्रव्य का जो कुछ 
स्वभाव परिशाम है उसे का उस द्रव्य का परिणाम कम कहते हैं। जो द्रव्य 
पूर्व अवस्था ४ उत्तर अवस्थारूप हुआ वहें। क्रिया है। जैसे, मिद्रों घटरूप 
होती है. एस मिद्रो को कर्ता कहा; उससे घटा वना, तो वह कम हुआ; 
मिद्री ॥ पिद शे घटरूप होना क्रिया बढ़ा । सन्तारूप वस्तु का कर्ता कहा, 
उससे जो अवस्था, उपजों उसे परिणाम कम कहा तथा वह जे! ( उपजने 
रूप , क्रिया हु उसाय उसको। क्रिया कहा | सत्ता मात्र वस्तु का अनुभव 
करो तो कर्ता-क मं- प्रया रूप तीन अद निःचय ही तोन सत्ता ता नहीं, एक 
हैं। सत्ता है । 

भावार्थ - कता- 7 मं- क्रिया का स्वरूप ता इसा प्रकार है। इसमस ज्ञाना- 
वरणादि द्रव्यापदिरूप कम का कतः; जब द्रव्य है एसा जानना झूठा है। 
उनके साथ जाब द्वब्य कः एक सल। नहीं है फिर कार्ता-कर्म-क्रिया सबंध 
(उनमे) पररपर घट हा के सहन है ? अर्थात्‌ नहों घट सकते ॥६॥ 

दोहा--कर्सा पार्णामो द्रव्य, कम रूप परिग्षाम | 

क्रिया पर्याय को फेरनी, वस्तु एक ज्रय नाम ॥।६।। 
ग्रार्या 

एक: परिशा८ति सदा परिग्मामों जायते सर्दकस्य । 

एकस्पथ परिशारति:ः स्थादनेकमप्येकमेव यत:ः ॥॥७॥। 

त्िकाल मे सन्तामात्रवस्तु अपनों £ अवस्थान्तरख्प होतो है और 
त्रिकालगाचर होने वाला अवस्थाओं के साथ एक सत्ता मात्र है। 


भावा्थ-सन्तामात्र वस्तु, अवस्थारूप है तथा अवस्था अपनी वस्नुरूप 
है । और फिर क्रिया सत्ता मात्र वस्तु की है । 


भावार्थ--त्रिया वस्तुमात्र ही है, वस्तु से भिन्‍न (उसकी) सत्ता नहीं 
है । इस प्रकार यद्ञत एक सत्ता के भेद से कर्ना-वर्म-क्रिया ऐसे तीन भेद हैं 


तथापि सत्ता तो वस्तुमात्र हो टै। तोनों ही विकल्प झूठे हैं। भावार्थ -- 


१५ सप्रयथसार कजझश टोका 


ज्ञानावरणादि द्रव्यकप पृदगलपिडकर्म को कर्ता जीव वस्तु है, ऐसा जानना 
मिख्याज्ञान है। एक सन्ता में कर्ता-कर्म-क्रिया (का कथन) उपचार से किया 
है । जो जीव द्रव्य और प्दगल द्रव्य भिन्‍न सत्तारूप हैं उनमें कर्ता-कर्म-क्रिया 
(मबध | कस घटगा ? ॥3॥। 
दोहा- - कर्ता कर्म क्रिया करे, क्रिया कर्म करतार | 
नाम भेद यहविधि भयो, बस्सु एक निर्धार ।!७।। 


झ्ार्या 

नोमी एरिग्ग्मतः खलु परिग्गामों नोनयो: प्रजायेत । 

उमपोनपरिगाति: स्थाद यदनेकमनेकसेव सदा ॥।८॥। 

"सा निध्चय है कि चतनालक्षण जाोवद्रब्य तथा अचनन कर्मापडरूप 
पृदगल द्रव्य, एक परिणामरूप परिणमन नहीं बरले हैं । 

भावार्थ -जावद्रब्य अपनी ही शुद्ध चतनारूप अथवा अशुद्ध चतनारूप 
ब्याप-:यायारग ही परणमंत हारता है। ुदगरद्रब्य अपने अचेतन 
लक्षणरूप, शद्ध परमाणरूप जथवा जानावरणादि कर्मपिड रूप अपने में ही 
स्याप्य-ब्यापकरूप मे परिणभन करता है। परन्तु जीवद्रव्य और पुदगल द्रव्य 
दोनों मिलकर अशद्ध चतनारूप हैं और रागद्रपरूप परिणाम से परिणमन 
करत है, ऐसा ता नहीं है। जीवद्रब्य और पदगल द्रव्य दानों मिलकर एक 
पयाग रूप नहीं होते । जोब और पूदगल की मिलकर एक क्रिया नहों होतो । 
वस्तु का स्वरूप एसा हो है। जीव और पुदगल भिन्न सत्तारूप हैं तथा जोव 
आर पृदगल सदा हो नन्न रूप है “नाक रूप कस हांगे ” भावार्थ, जोवद्रव्य 
ओर पुद्गलद्वत्य भिग्तन सन्तारूप है सो यदि पहले भिन्न सत्तापना छोड कर 
एक सत्तारूप हो तो पाछे ,उनमें। कर्ता-कर्म-क्रियापना घटित हो। सो थे 
एक रूप तो होंगे नहीं, इसलिए जीव और पुदुगल का आपस में कर्त्ता-कर्म- 
क्रियापना भी घटित नहीं होगा ॥|८॥। 
दोहा--एक कम कतंव्यता, करें न कर्ता दोय। 

दुबा द्रद्य सत्ता सु दो, एक भाव क्यों होय ।॥।८।। 


थ्रार्या 
नकसस्‍्य हि कर्त्तारों दो स्तो हे कमंरी न अंकस्य । 
नेकस्प ज॒ किये ३ एकमनेक यतो न॒स्थात्‌ ॥६॥ 


कर्ता-कर्म अधिकार भू 


यहाँ यदि कोई भिन्न मत का निरूपण करते के लिए कहे कि जब द्रव्य 
को अनन्त शक्ति है तो एक शक्ति ऐसो भो होगो कि एक द्रव्य दो द्रव्यों के 
परिणाम को करे । जैसे जाव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतनरूप राग-द्वष-मोह 
परिणाम को व्याप्य-वब्यापकरूप से करता है, वेसे हो ज्ञानवरणादि कमंपिड़ 
को भी व्याप्य-व्यापक रूप से करें। इसका उत्तर है कि--द्रव्य की अनन्त 
दक्ति तो है परन्तु ऐसी शक्ति कोई नहीं है कि जिस भांति वह अपने गुणों के 
साथ व्याप्य-ब्यापक है उसो भाति परद्रव्य के गुणा से भा व्याप्य-व्यापकरूप 
ही जाए। 

एक परिणाम के दो द्रव्य कर्ता नहीं है। भावार्थ ऐसा नहीं है कि 
अशुद्ध चनतनारूप राग-द्ेप-मोह परिणाम का जिस प्रकार व्याप्य-व्यापकरूप 
से जीव रर्ता है पदगल द्रव्य भा उसी प्रकार अशद्ध चतनारूप राग-इेष-मोह 
परिणाम का कत्ता है। जीव द्रव्य अपने राग-ढ प-मोट-परिणाम का कर्ता है, 
पुदगल द्रव्य उनका कर्ता नहों है । 

एक द्रव्य के दो परिणाम नहीं होते । भावार्थ -सा नहीं है कि ज व 
द्रव्य जैसे राग-/्वेप-मोह रूप अगशश्व चतन परिणामों का व्याप्य-व्यापक रूप 
में कर्ता है दस ही ज्ञानावरणादि अचतन कम का कर्ता भी जीव है। वह तो 
अपन परिणाम का कर्त्ता है। अचेतन परिणामरूप कम का कर्त्ता जीव 
नहीं | । 

फिर कहते हैं कि एक द्रव्य के दो क्रिया नहीं है। भावार्थ --सा नहीं 
है कि जिस तरह जीव द्रव्य का चतन परिणतिरूय परिणमन होता है उसी 
तरह उसका अचेतन ॥रिणतिरूप परिणमन होता है। इसलिए कहते है कि 
एक द्रव्य दो द्रव्यरूप क्यों होगा, अर्थात्‌ नहीं होगा। भावाथ - जीव द्रव्य एक 
चतन द्रव्यरूप / । यदि वह अनेक द्रव्यरूप हो तंत्र, ज्ञानावरणादि कम का 
कर्ता हो आर अपने राग-इप-मोहरूप अशुद्ध चतने परिणाम का भी करत्ता 
ही । पर, ऐसा ता नहों है । अनादि निधन जोवद्रब्य एकरूप हूं। है इसलिए 
अपने अशुद्ध चेतन परिणाम का कर्ता है। अचेतन कम का कत्ता नहीं है। 
ऐसा वस्तु स्वरूप है ॥६॥ 


सर्वेया -- एक परिशाम केस करता दरसब दोय, 
दोय परिर्षाम एक द्रव्पन धरत है। 
एक करतूति दोय द्रव्य कबहूं न करे, 
दोय श्रत॒ति एक दृत्य न करत है।। 


भ्ड समयसार कलश टोका 


जोबव कृशणल एक खेत धचगाहि दोउ, 
भ्रपने छपमे रूप कोऊ न टरत है। 
जड़ परिरशाशनिकों करता है पुदगल, 
खिदानं4 खेतन स्थभाथ धाचरत है ॥।६।। 


शार्दलविक्रोडित 


श्रासंसारत एवं धावति पर कुव ह#मित्युरुचक- 

दुर्वारं ननु मोहिनासिह महाहडुगररूपं तमः । 
तद्मृता्थपरिय्रट्रेग विलय यशाोकवार ब्रजेत्‌ 

तत्कि ज्ञानधनस्थ बन्धनमहों भुयों मर्वेदात्मनः ।॥।१०॥। 


अठहो जावे ' मिथ्यादष्टि जीवों के, “।नवरणादि कम का कर्त्ता जीव है 
एसा परद्रव्यस्वरूप अति ही द्वोट, मथ्यावरूप अन्धकार अनादिस एक 
संतानरूप चला आ रहा है. जिसने वद्य वे... मैं देव, मे मगाय, मैं तिय॑च्र, मैं 
नारबी हत्यादि कर्म पर्यायों में आत्मबृद्धि करता है और अपने स्वरूप को 
वैसा है। मानता है। एसा जो अनादिकाल का मथ्यात्व अन्यकार है वह 
अन्तमंटत्त मात्र मे शद्ध स्वरूप का अनुभव होने से विनश जाता है। 


भावाथ--जाव + यद्यपि मिथ्यात्व अन्धकार अनन्तकाल का चला हो 
आ रहा है तथापि सम्यक्त्व होने पर वह मिथ्यात्व छूट जाता है । हे जीव 
एक बार जो मिथ्य,त्त्व छूट जाए तो फिर जोव की परद्रव्य मं एकल्त्र बद्धि 
कहा हागा ” अथात्‌ नहीं हागो। वह तो ज्ञान का सम ह है। भावार्थ -शद्ध 
स्वमूप का अनुभव हान पर संसार में रुलना नहीं होती ॥ ५ ७।। 


सबया --महाधोठ दत्वथ को बतोट बरद्रद्परूप 
प्रन्धकष कारप निवार्यों नहिं गयो है। 
ऐसो मिथ्यानात्र लग्पो जोज के छा द हो को 
पाहि प्रहुंबद्धि लिए नानाभांति जयो ? ॥। 


काहू सम काहू को सिथ्यात प्रक्षकार भेदि, 
ममता उछेदि शद्धभाव परिरयों है। 
तिनहों विधेकृधारि अंध को विल्लास डारि, 
झातम सकति सों जगत जोति लयो है ।१०।। 


कर्ता-कर्म अधिकार ५५ 


झनुष्टुप्‌ 
शात्ममावान्क रोत्यात्मा परभावान्सदा पर: 


ग्रात्मव हात्मनो मावाः परस्य पर एवं ते ॥११॥ 


जीव द्रव्य निज शुद्ध चेतनारूप अथवा अशुद्ध चेतनारूप जो राग-हेष- 
मोहभाव हैं. उन्हीं रूप परिणमन करता है। पुदगल द्रव्य अपने त्रिकालगोचर 
आनाव रणादि रूप पर्याय को करता है। निश्चय हो जीव का परिणाम व 
आत्मा एक जोव ही है । 
भावार्थ--जिन चेतना परिणामों को जीव करता है वे चेतन परिणाम 
भो जीव हो है. इससे कोई द्वव्यांतर नहीं हुआ । पुद्गल द्रव्य के परिणाम 
पुदगल द्रव्य है वे जीव द्रव्य नहीं टो जाते । भावार्थ -जिन ज्ञानावरणादि कर्मों 
का कर्ता पुदगल है ते कर्म भी पुदंगल हो हैं -कोई द्रव्यांतर नहीं हैं ॥ १ १॥ 
सववया शुद्धभाव चेतन ग्रशुद्धभाव चेतन, 
दृहूँ को करतार जोब झ्ौर नहि मानिए। 
कर्म वड को विलास वर्ण रस गनध फास, 
करता दूृहुंकों पुदंगल परवानिए ॥। 
ताते बररादि गुर ज्ञानावरणादि कर्म, 
नाना परकार पुद्गलरूप जानिए। 
समल विमल परिणाम जे जे जेतन के, 
ले ते सब झ्लख पुरुष यों बलानिए |११॥ 


वसंततिलका 

ग्रजानतस्तु स तृराम्पवहार कारो 

ज्ञान स्वयं किल मवन्नपि रज्यते यः । 

पोत्वा दधीक्षमधुराम्लरसातिगध्या 

गां दोग्धि दुग्धसिव नूनससो रसालम्‌ ॥१२॥ 

जिस प्रकार हाथी अन्न और घास दोनों के मिले जुले आहार को 

बराबर मान कर खाता है और घास का और अनाज का विवेक नहीं करता, 
उसी प्रकार मिथ्यादष्टि जीव कर्म के संयोग से हुई अपनी विचित्र दशाओं में 
ही रंजायमान होता रहता है। वह कर्म को सामग्री को अपनी मानता है 


४६ ममयसार कलश टांक 


और जाब का ओर कम का वित्रेक नहों करता । निश्चय दृष्टि से, स्वरूप- 
मात्र की अपेक्षा से तो जाव ज्ञान स्वरूप है। परन्तु इसको वत्तमान दशा 
एसी हो रही है कि जैसी दशा उस व्यक्ति को हांती है जो शिखरिणी (दहों में 
मीठा मिला हुआ) के मोट-खट्र स्त्राद में ऐसा लोलुप है और मानता है कि 
मैं गाय का दूध पी रहा हैं | 
भावार्थ--स्वाद का विषयी होकर शिखरिणी पीता है परन्तु स्वाद भेद 
नहीं करता । उसमें ऐसा निर्भदषना मानता है जँसा कि गाय का दूध पांते 
समय निर्मदेषना मानना चाहिए ॥१२॥ 
सवंया . जैसे गजराश नाऊ घास के गरास करि, 
भक्षग स्वभाव न भिन्‍ने रस लियो है । 
जसे मतवारो ना, जाने सिख ररिए स्वाद, 
पुग मैं मगन कहें गऊ दूध पियो है ॥ 
तेसे मिथ्यामति जीव ज्ञानरखूपी है सदोव, 
इग्यो पाप पुण्यसों सहज सुन्‍्न एियो है । 
चेतन प्रचेतनत टृहूं को सिश्र पिड लरिव, 
एक्मेक माने न विवेक कछ क्यो है !।१२॥। 


शादलविक्रोडित 

ग्रजानान्वृगतृष्गिकां जलधिया धावन्ति पातूं मगा। 

प्रजानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जो जना: ।। 

प्रशानाध्व विकल्पचक्रकर गादानोत्त रड्रा ब्धिव- 

सछुडजञानमया श्रपि स्वयमसी कर्त्नीमवन्त्याकुला: ॥१३॥। 

यद्यपि जीव महज हो शुद्ध स्वरूप है परन्तु जेसे ढ़वा हे संयोग से 
समुद्र हलता और उछलता है, वस सारे ससारा मिथ्याद॒ष्टि जोव मिथ्या- 
दृष्टि की बरजारी स अनेक रागादि के समूह के कर्त्ता बने हुए आकुलित हो 
रहे हैं । 

भावार्थ - जैसे समुद्र का स्वभाव निशचल है परन्तु वायू के वेग से 
प्रेरित होकर उछलता है और उछलने का कर्ता भो होता है। वसे हैं| जोव 
&व्यस्वरूप से अकता है परन्तु कम के संयोग से विभावरूप परिणमन करता 
है तथा विभावपने का कर्ता भी होता है। लेकिन वह ऐसा, अज्ञान के वश 
से करता है, स्वभाव मे नहीं। दुष्टान्तः जैेसे--मृग मिथ्यावद्धि के कारण 
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मरोचिका को पानी समझकर पीने के लिए भागता है अथवा मनुष्य अंधकार 
में भ्रांति के कारण रस्सी में सर को बद्धि करके डरता है ॥१३॥ 
सर्वया-- जैसे महा धप की तपनि में प्ग, 
भरम से मिथ्याजल पोवने को धायो है| 
जैसे प्रंधकार मांहि जेवरी निरखि नर, 
भरम से डरपि सरप मानि आझायो है ॥। 
झ्रपने स्वभाव जंसे सागर है थिर सदा, 
पःन संयोग सों उछारि श्रकुलायों है। 
तेसे जीव जर सो अव्यापक सहज रूप, 
भरम सो करम छो कर्ता कहायो है ॥१३॥ 
वसंततिलका 
जञानादिवेचकतया तु परात्मनोर्यों, 
जानाति हंस इव वा: परयसोविशेष । 
चतन्यधात्‌मचलं स सदा ५रूढ़ो, 
जानोत एवं हि करोति न किझ्चनापि ॥१४॥। 
कोई सम्यक्दष्ट जीव सम्यकज्ञान के बल पर जीव के चेतन्यमात्र 
लक्षण में भद करके द्रव्यकमंपिट से आत्मा को भिन्‍न जानता वे अनभव 
करता है। इसी को भेद ज्ञान कहा है। जेसे हंस पानी और दूध को भिन्‍न 
करता है । 
भावार्थ-- जैसे हंस दध पानी भिन्न-भिन्न करता है। वैसे ही कोई 
जीव आत्मा का पृदगल से भिन्न अनुभव करता है| ऐसा जीव जायक तो है 
परन्तु परमाण मात्र भा करता तो नहीं है। ऐसा ज्ञानी जीव सदा निश्चल 
चतन्य धातुमय आत्मा के स्वरूप मे दृढ़ता करता है ॥१४॥ 
सवया- -जसे राजहुंस के बदन के सपरसत, 
देखिए प्रगट न्यारो क्षोर न्यारो नीर है । 
तेसे समकितों के सुदृष्टि सहजरूप, 
न्यारों जीव न्यारो कर्म न्यारो हो शरीर है ॥ 
जब शुद्ध चेतन के भ्रनुभो प्रम्पासे तब, 
भासे श्राप ग्रचल न दूजो और सीर है । 
प्रव करम उद प्राइके दिखाई देह, 
करता न होइ तिकू को तमासनोर है ॥१४।॥ 


शर्ट समवसार कलश टोका 


मंद्राक्ांता 
मजानादेव ज्वलनपयसोरोष्ण्यशंत्यव्यवस्था, 
जञानतादेबोललसति लवगास्वादभेदव्युदास:। 
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यच तन्यधातो:, 
क्रोधादेश्थ प्रमथति मिदा भिन्दतों कत्‌ मावम्‌ ॥१५॥ 


शंद्ध स्वरूप मात्र वस्ल का अनभव होते ही समस्त अशद्ध चेतनारूप 
रागादि परिणाम से भिन्न, अविनश्वर शद्ध जोव स्वरूप प्रकाशमान होता है 
जिससे यह क्राति समल दर होती हैं कि कम का कर्ता जीव है । 
भावार्थ सभा संसारी जाोब रागादि अशद्ध चेतनारूप परिणमन कर 
रहे है. परल्तु यह पर्याय है। वह ज्ञान जिसने क्राधरूप परिणमन किया 
है भिन्न है और क्राथ भिन्न £ एसा अनुभव ता बहुल हो कठिन है ” इसका 
उन्तर है कि सचमच हो कॉठिन ता है परन्ल वस्ल के शद्ध स्वरूप को विचार 
करन से भिन्न स्वाद ता आता हो है | दष्टात--जस ।नज स्वरूपग्राही जान से 
स्पष्ट प्रगट होता है कि उप्णता आग की है आर शोतलता पाना का है. परन्तु 
आग के सयोग से पानो को हों गममे कहा जाता है। भावार्थ- पहले आग मे 
पानी को गर्म किया जाता है और किर उस गम पाना कहते है परन्तु दानों 
वस्तुओं के स्वभाव का विचार कर ने उप्णपना आग का है, पानी तो 
स्वभाव से भीतन है । 
नमक से खारा किया हुआ व्यजन था परन्तु उसको जो खारा व्यजन 
कहता व जानता था, वह यह जानने पर छूट गया कि नमक का स्वभाव खारा 
है। वेस हा निज स्वरूप के जानपन से (ज्ञान मे) यह भेद प्रगट हुआ । 
भावाथ -जेसे नमक डाल कर व्यंजन बनाया तो उसको कहते है कि 
व्यंजन नमकीन ।खारा) है और एसा ही जानते भी हैं। परल्लु स्वरूप के 
विचार से तो खारा नमक ही होता है. व्यंजन तो जँसा था वेसा ही है ॥१५॥ 
सवंधा जसे उचष्णगोट्क में उद्क स्वभाव सोत, 
ग्राग को उदचतता फरस ज्ञान लखिए। 
जसे स्थाद व्यंजन में दोसत विविधरूप, 
लो रा को सुबाद खारो जोश शान चस्विए ॥। 
सेसे पर्टापथ में विभावता ध्ज्ञान रूप, 
शानरूप जोव मेदशान सों परसखिए | 
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भरमस सो करम को फरता है चिदानंद, 
इरज बिचार करतार नाम नखिए ॥|१५। 


अनुष्टुप ठ है] 
्रज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वेन्नात्मानमअजसा । 


स्थात्कर्तात्मात्ममावस्यथ परमावस्य न क्वचित्‌ ॥॥१६।। 


जीव द्रव्य सभो प्रकार अपने हो परिणामों का कर्ता है। कम्मरूप 
अचेतन पुदगल द्रव्य के एरिणामों का तो जीव कभो तीन काल में भी कर्ता 
नहीं होता । शुद्ध चेतन के विचार से तो जीव अपनो सिद्ध अवस्था के अनुरूप 
ही परिणमन करता है । अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध चतनारूप विभाव परिणामों 
में भो परिणमित होता है। 

भावार्थ--जीवद्रव्य अशुद्ध चेतनारूप परिणमता है और शुद्ध चेतना रूप 
भी परिणमता है। जिस समय जेसी चेतनारूप परिणमता है उस समय वेसी 
ही चेतना से व्याप्य-व्यापकरूप होता है और इससे उस समय वेसी ही चेतना 
का कर्ता है ता फिर, ज्ञानावरणादि जा पुद्गलपिडरूप है उनसे ता व्याप्य- 
व्यापकरूप नहीं होता। उनका तो कर्ता नहीं है। सत्र जगह एऐसाही 
अर्थ है ॥१६॥ 

दोहा-- ज्ञान भाव जानो करे, हाज्ञानो प्रश्ञाम | 
दृव्य-कर्म पुदंगल करे, यह निदु्ल परसान ।॥।१६॥ 


अ्ुष्टर 


भ्रात्मा ज्ञान स्वयं जाने शानादन्यत्करोति कि । 
परमावस्य कर्त्तात्मा मोहो5यं व्यवहारिणशाम ॥१७॥। 


चतन द्रव्य चेतना मात्र परिणाम करता है! इस तरह आत्मा अपने 
ही चतनापरिणाम मात्र स्वरूप है। चेतना परिणाम से भिन्न अचेतन पृदगल- 
परिणाम कर्म उनको आत्मा क्‍यों करे। अर्थात्‌ नहीं करता--स्वथा नहीं 
करता । जो जानता है कि चतनद्रव्य जञानवरणादि कर्म को करता है वह 
मिथ्यादुप्टि जीव का अज्ञान है । 

भावा्थ--ज्ञानवरणादि कर्म का करता जीव है ऐसा कहना झूठा 
है ।।१७॥४ 


६० ममयसार कलक्ष टोका 


दोहा--भान स्वरूपों श्रात्मा, करे ज्ञान नहिं भौर | 
दरत्यकर्म चेतन करें, यह व्यवहारी दौर ॥१७॥ 


वसंततिलका 
जीव: करोति यवि पुदूगलकर्म नव 
कस्तहि तत्कुरत इत्यमिशद्भुयव । 
एतहि तीव्ररपमोहनिवहेराय 
संकीत्त्यंते धुत पुद्गलकमंकतृ ॥१८॥ 
इस समय जिसका दुनिवार उदय है ऐसे विपरोत ज्ञान का मूलतः 
निवारण करने के हेतु, द्रव्य पिडरूप आठ कम का कर्ता जो है, उसका कथन 
करते है । क्योंकि निघ्नय कथन में ऐसी शंका को गई है कि चेतन, द्रव्यपिड- 
रूप आठ कर्मों को नहीं करता है तो कौन करता है ? 
भावार्थ - ऐसा श्राति उपजा है कि जीव के करने से ज्ञानावरणादि 
कम होते है। उसका उत्तर यट है कि पुदगल द्रव्य स्वयं परिणामी है इसलिए 
वह स्वयं ही सटज भाव से व्मरूप परिणमन करता है ॥१८॥। 
स्वया--पुदगल कर्म करे न? जाय, फरी तुम मैं समझी नहिं तेसी । 
कौन करे यह रूप कहो प्रव. को करता करनो कट कंसी ॥ 
ग्राप ?ो प्रापमि” बिछ रे जड़, क्‍यों करि मो मन संशय ऐसी, 
शिष्प सन्देष्ट नि“7रग्ग फारण्ण, बात कहें गुरु है कक जेसी ॥१८॥॥ 


उपजाति 
स्थितेत्यविध्ना रूलु पुद्गलस्य 
स्वमावभता परिणशःसमशक्ति: । 
तस्यां स्थितायां स करोति भाव 
यमात्मनस्तस्य स एन कर्ता ॥१६॥ 
इस प्रकार, निश्चय से, मूतिक अर्थात्‌ पदंगल द्रव्य का स्वभाव 
परिणमनशोल है जो अनादि निधन हटै, सहज है और निविध्न है। इसी 
परिणमन शक्ति के होने से प्रदगल द्रव्य अपने अचेतनद्रव्यमंबंधी परिणामों 
को करता है। और पृद्गलद्रब्य हो उन परिणामों का कर्ता है। 
भावार्थ--जों ज्ञानावरणादि कमरूप पुदगल द्रव्य परिणमन करता है 
उन भावों का कर्ता पुदगलद्वव्य हो होता है ॥१६॥ 


कर्ता-कर्म आधघक। . ६१ 


दोहा--परदगल परिर्तामी दरव, सदा परशावे सोय। 
पाले पुदगल कम को, पुदकल कर्सा होय ॥१६॥ 


उपजाति 
स्थितेति जीवस्य निरन्तराया 
स्वमावज्ता परिर्तामहक्ति: । 
तस्यां स्थितायां शर करोलि माय 


य॑ं स्वस्थ तस्पेव जदेत्मकर्ता ।॥२०।। 
चेतन द्रव्य की सहज, प्रवाहरूप और एक समय भो उससे अलग न 
होने वाली जो परिणमन करने की मसामथ्यं है वह अनादि काल से ऐसी ही 
है। ऐसी परिणमन शक्ति के होने से जीव अपने आप से संबंधित शुद्ध 
चेतनारूप तथा अशुद्ध चतनारूप भावों को करता है। उन परिणामों का 
निश्चय से जीव हो करनेवाला होता है । 
भावार्थ--जीवद्रव्य की अनादि निधन परिणमन शक्ति है ॥२०॥। 
दोरा -जीव चेतना संजुगत, सदा काल सब ठौर । 
तातें चेतन भाव को, करता जीद न झौर ।।२०॥। 
भ्रार्या 
ज्ञानमय एवं भाव: कुतों भवेद्‌ जञानिनों न पुनरन्यः: । 
ग्रज्ानमयः सर्व: कतोष्यमज्ञानिनो तान्‍्य: ॥२१॥ 
कोई ऐसा प्रश्न करता है कि सम्यरदष्टि जीव के भेदविज्ञान स्वरूप 
परिणाम होने का तथा अज्ञानरूप न होने का क्‍या कारण है ? 
भावार्थ--सम्यरदष्टि जीव कर्म के उदय को भोगता हुआ विचित्र 
रागादिखू्प परिणमन करता है तो भो वह ज्ञानभाव का ही कर्ता है और 
उसके ज्ञानभाव है, अज्ञानभाव नहीं | सो केस है-- ऐसा किसी ने पूछा । 
मिथ्यादुष्टि के परिणाम, उसका समस्त परिणमन, अशुद्ध चेतनारूप होने से 
बन्ध का कारण होता है| कोई प्रइन करता है कि ऐसा कंसे है ? तो कहते हैं 
कि क्‍योंकि वे समस्त परिणाम ज्ञान की जाड़िके नहीं होते । भावाथ्-- 
मिथ्यादृष्टि के जो कुछ परिणाम हैं सो सभी बन्ध के कारण हैं ॥२१॥ 
झहिल्ल--जझ्ानवन्त को भोग निजरा हेतु है। 
झज्ानो को भोग बस्ध फसल देतु है ।। 


६५ मसनयशार कलश टोका 


का भ्रचरज कौ बाल हिए भहि शाथहो । 
पूछे कोऊ जिवय गुरू बदाथहों ॥।२१। 


पनुष्दुर्‌ 
जञानिनों ज्ञानानिव त्ता: खब भमावा मवन्ति हि। 


सर्वेप््पज्ञानतिव खा मवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥२२॥ 
निध्यय से सम्यर्दष्टि के जिलने भी परिणाम है- चाहे वे शभोपयोग 
*प हा अथवा जशु भापयोग रूप ह&|--वे सब जानतस्वरूप है । 
भावाथ -- सम्यक्दाप्ट का द्रव्य शद्धल्वरूप परिणमा है इसलि 
सम्यगदष्टि के जो भी परिणाम है ज्ञानमय टद्धत्व जाति के होने से कर्म के 
अवधक है । 
मिथ्यादर्टि का दत्य अशद्धत्व रुप परिणमा है [अत उसके सभी 
परिणाम बम बन्‍्ध वे कारण है | 
भावार्थ -सम्यवद्र्ट जोब वी तथा मथ्यादष्टि जीव की क्रियाएं 
चाट एस सी #, “क्रिया सवध विषय कपाथ भो एक सा है परन्तु द्रव्य के 
परिणमन भेद है। स्योरा - सम्यस्दिट का दव्य चकि शद्ध्वरूप परिणाम 
8 उसलि! इसो मिलने भी परिणाम है, चाहे थे व द्धपृत्रेक अनुभव रूप हों, 
अथवा विचारम्प ही, अथवा उत क्रयारूुप है, अथवा भागविलास रूप हों, 
अथवा चरित्रमाह के उदय ले काप्-गान-माया-लाोभ रूप हो, वे सबके संत 
है। परिणाम ज्ञान जात 7 घाटत हाते है ऑर सबर, निजेरा के कारण हैं । 
मिथ्यादष्टि का द्रव्य अशुद्धन्प परिणमन कर रहा है इसालए जा भो मिथ्या- 
दृष्टि के परिणाम है. अनुभवरूप ता है ही नहीं--टसलिए चाट़े सूत्र' तथा 
सिद्धान्तों के पाउरूप हो, अथवा ब्रत या ताध्नरणरूप हों. अथवा! दान-प्‌ जा- 
दया-शील रूप 7, अथवा भोगविलासरूप हों, अथवा काधथ-मान-माया-ल।भ 
रूप टो वे सभी परिणाम अजञान जाति के है तथा बन्ध के कारण हैं, संवर- 
निर्जेरा के कारण नहीं है। द्रव्य के परिणमन की ऐसो हो विशेषता है ॥।२२॥ 
सववेपा दशा दान पूजादिक विधय कथायाटिक. 
दुह कम भोग पे डुह को एक खेत है ! 
जानो मट करम दोक् क से प॑ परिग्ताम. 
परिण्णाम मेद न्यारों न्यारो फल दैत है ।। 
ज्ञानवंत करनी कर पे उदासीन रूय, 
ममता न धर तातें निजरा को हेतु है। 


| 
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प्रंध भयो ममता सा अंध फल लेत है ।।२२।। 


शनुष्ठर्‌ 


ग्रजानमयभावानामज्ञानी व्याप्य मुमिका: । 
द्रब्यकर्म नि सित्तानां मावानामेति हेतुताम ॥२३॥। 


पहले कह आए हैं कि सम्यक्दष्टि जीव तथा सिध्यादष्टि जीव की 
बाहरो क्रिया एक सी है। परन्तु दोनों का द्रव्य परिणमन अलग-अलग है। 
उनके अलग-अलग विशष पॉरिणमन का अब वथन करंगे। यदकापि उनका 
सवंधा ज्ञान तो प्रत्यक्षज्ञान गोचर हो है। मिथ्यादष्टि जीव का द्रव्यकर्म॑ 
मे ध्राराप्रवाह रूप निसरतर बच होता है। पदनलद्रब्य की पर्यायरूप कार्माण- 
वगणा जानावरणा द कम पिश्रुप जाब में प्रवेश कर एक क्षत्रावगाहों ह्रोकर 
बन्ध को प्रात हालत है । जीव आर पदगल में परस्पर बंध्यवंत्रक भात्र भी है 
तथा मिथ्यादप्टि का मिथ्यात्व अर्थात रागद्रप रूप पॉरिणामबन्ध का वाहरी 
कारण है। जैसे कलशरूप परिणमन मिट्टी करती है उसभ कुम्भकार का 
परिणाम उसका बाहरों निमिन्ष कारण है, उनमें व्याप्य-व्यागक सम्बन्ध नहीं 
है । उसी प्रकार ज्ञागव रणादि वर्म पिडरूप पुदगलद्रव्य स्वय ही व्याप्य-व्यापक 
रूप हैं और जीव वा अशद्ध चतनरूप मोह-राग-द्रेष- आदि परिणाम बन्ध 
का बाहरी निमिन हारण है--व्याप्य-व्यापफब्प तो नही 2 । उस अशुद्ध 
चतनमरूप परिणाम का का रण पाकर पदगल स्वयं टी कर्मपिटरूप परिणमन 
करता है | 

भावार्थ- यदि कोई समझे कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है केवल उपचार से 
कम वन्ध का कारण होता है - सो एसा तो नहीं ऐ स्वय अपने में ही जीव 
माह-राग-द्वप इत्यादि अशद्ध चतना परिणामकृप परिणमता है ड्सालाए कर्म 
वा कारण है । 

कम के उदय की अवग्था पाकर, उसकी सगति मे मथ्यादष्टि जांच 
अशद्ध परिणामरूप परिणमन करता है--सी मिथ्यात्व जाति है | 

भावार्थ--द्रव्यै कम अनक प्रकार के हैं और उनके उदय भी अनेक 
प्रकार के हैं। एक कर्म एसा है जिसके उदय से शरीर बनता है; एक कर्म 
एसा है जिसके उदगप्र ते. अनुसार मन, वचन, काय की रचना होती है; एक 
कर्म सा है जिसके उदय ४ सख-द खे का प्राप्ति होती है--स अनेक प्रकार 
कर्मो के उदय होने में मथ्यादष्टि जाब कर्मों के उदय को अपन आप रूप 
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अनुभव करता है जिससे राग-देष-मोह परिणाम होते हैं जिनसे नए कर्मों का 
बन्ध होता है। मिथ्या-दृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणाम का कर्ता है जिससे 
उसको शद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता ओर कर्मों के उदय के कार्य को हो 
अपने रूप मानकर अनुभवन करता है। जैसे मिथ्यादुष्टि के कर्म का उदय 
है, वेसे ही सम्यगदृष्टि के भी हैं। परन्तु सम्यग्दष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव है इसलिए कर्म के उदय को कर्म की जाति का हो मान कर अनुभवन 
करता है। ओर अपने आप को छद्ध स्वरूप अनुभवन करता है। इसलिए 
कम के उदय में रंजायमान नहीं होता और राग-हंष-मोहरूप परिणमन नहीं 
करता । तब उसको कम बन्ध नहीं होता और इस प्रकार सम्यगृदष्टि जीव 
अशद्ध परिणाम का करता नहीं है ॥२३॥ 
श्प्प . ज्यों माटी मॉंडि कलण, होने को दाक्ति रहे ध्रव । 

दंश, सक्र, खोवर, कुलाल, बाहिज निमिस हव ॥। 

व्यों पुद्नल परमाग्ण, पंज बरगरगा भ्रेष घरि। 

ज्ञानवरग्गादिक स्वरूप, विचरन्त विविध परि ।॥। 

बाहिज निमिल बहिरातमा, गहि संश प्रश्ानमति । 

जगमांहि प्रहुकृत भाव सों, कमंरूप छू परिरणमति ॥२३॥। 


उपेन्द्रवद्ना 
य एवं मुक्तानयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्य । 


विकल्पजालच्युतश्ञान्तचित्तास्त एवं साक्षादमृतं पिबन्ति ॥२४॥ 

जो कोई जीव निरन्तर शुद्ध चंतन्य मात्र वस्तु में तन्‍्मय है वह जोब 
द्रव्य-पर्यायरूप विकल्प बद्धि को तथा एक पक्षरूप अंगीकार को अर्थात्‌ किसी 
एक पक्ष के पक्षपात को छोड़कर तथा एक सत्ता के अनेक रूप के विचार से 
रहित होकर, शान्तचित्त व निविकल्प समाध्रान मन से अतीन्‍न्द्रिय सुखरूप 
साक्षात्‌ अमृत का भोग करता है । 

भावार्थ-- एक सत्ता वस्तु के द्रव्य-गुण-पर्यायरूप, उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
रूप का विचार करने से विकल्प होता है। विकल्प में मन में आकुलता होती 
है। आकुलता दुःख है । इसलिए वस्तुमात्र के अनुभव से विकल्प मिटता है। 
विकल्प मिटने से आकुलता मिटतो है। आकुलता मिटने से दुःख मिटता है। 
इस प्रकार अनुभवशील जोव हो परमसुखी है ॥॥२४।। 
सब्वया-जे न कर नय पक्ष विवाद, धर न विधाद, अलीक न भार । 

जे उदयेग तजं घट प्रन्तर, सोतल भाव निरम्तर राज ।॥। 
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जे न गुरती गुर भेद विचारत, ग्राकुलता मन को सब नाखें। 
ते जग में धरि ग्रातम ध्यान, भ्रखण्डित ज्ञान सुधारस चाल ॥२४।। 


उपजाति 


एकस्पय बद्धो न तथा परस्यथ चिति द्रयोदावाविति पक्षपातौ। 

यस्तस्‍्त्ववेदी ध्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिशह्चिदेव ॥२४५॥। 
एकस्प सूढ़ो न तथा परस्य चिति द्रयो्हाविति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलू चिश्चिदेव ॥॥२६॥। 
एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति दयोद्ाविति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेश ॥२७॥ 
एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति दयोदाविति पक्षपाता। 
यस्तत्त्ववेदो ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥।२८।॥। 
एकस्य कर्ता न तथा परस्यथ चिति द्योदाविति पक्षपातों। 
यस्तत्त्ववेदोी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिश्चिदेव ॥॥२६॥ 
एकस्य भोक्ता न तथा परस्यथ चिति दयोहाविति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खल चिश्चिदेव ॥।३०॥। 
एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति हयोह विति पक्षपातों । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलू चिश्चिदेव॥।३१।॥। 
एकस्य सुक्ष्मो न तथा परस्य चिति हयोद विति पक्षपातों । 
यस्तत्वयेदी ख्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलुचिल्चिदेव ॥।३२॥। 
एकस्य हेतु तथा परस्यथ चिति द्रयोदाविति पक्षपातौ । 
यस्तस्‍्ववंदी ध्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलू थिश्चिदेव ॥।३३।। 
एकस्य कार्य ने तथा परस्य चिति द्योदाविति पक्षपातो । 
यस्तस्ववेंदोी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिश्चिदेव।।३४। 
एकस्य भावों न तथा परस्थ जचिति दयोहाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्ष पातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३५॥। 
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एकस्य संको न तथा परस्य चिति हयोदविति पक्षपातों । 
यस्तत्ववेदी च्यृतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव॥३६॥ 
एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति हयोद्रविति पक्षपातों । 
यस्तत्वबेदी च्यूतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३७॥ 
एकस्य नित्यो न तथा परस्थ चिति द्रयोदावितिपक्षपाता । 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्ष पातस्तस्थास्ति नित्य वलु चिछ्चिदेव ॥३८॥। 
एकस्य वाच्यों न तथा परस्थ चिति दृयोहाॉविति पक्षपातों । 
यस्तत्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलू चित्चिदेव ॥॥३६॥। 
एकस्य नाना न तथा परस्य चिति हयोदावितिपक्षापातों । 
यस्तत्ववेदी च्यतपक्षापातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।४०॥। 
एकस्य चेत्यों न तथा परस्य चिति दयोहाविति पक्षपातों । 
पस्तत्ववेदी च्यतपक्ष पातस्तस्यास्ति नित्यं खल चिच्चिदेव ॥४१॥ 
एकस्प हृइयों न तथा परस्य चिंति दयोद्रविति पक्षपातौ 
यस्तत्ववेदी च्यूतपक्षापातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४२॥ 
एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति दयो्ाविति पक्षपातों । 
यस्तत्ववेदी च्यूतपक्षापातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥४३॥। 
एकस्य मातो न तथा परस्य चिति द्रयोदहविति पक्षपातों । 
यस्तत्वबेदी च्यूतपक्षापात स्तस्यास्ति नित्यं खलू चिझच्चिदेव ॥४४॥ 

चतन्य मात्र वस्तु को द्रब्याथिक नय से ऐसी है या १र्यायाथिक नय से 
ऐसी है, ऐसा कहना दोनों हु पक्षपात हैं। ज्ञान यदि अशुद्ध पर्यायमात्र को 
ग्रहण करता है तो कहता है कि जोव द्रव्य [कर्मों से] बंधा हुआ है, मुक्त 
है, कर्ता है, भोक्‍ता है--आदि । 

भावार्थ -एक पक्ष तो ऐसा है कि जीव द्रव्य अनादि काल से कम के 
संयोग से एक पर्यायरूप चला आ रहा है, विभावरूप परिणमन कर रहा 
है- सा व्यक्ति एक बंध पर्याय को हो अंगीकार किए है ओर द्रव्य स्वरूप 


के पक्ष का विचार नहीं करता । 
दूसरो ओर, जब द्रव्याथिक नय का पक्ष पकड़ता है तो कहता है कि 
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[जीव ] बंधा आदि-नहों है । 
भावार्थ --जीव द्रव्य का तो अनादि-निधन चेतना लक्षण है- ऐसा जो 
द्रव्य मात्र का पक्ष ग्रहण करता है सो कहता है कि जोव द्रव्य बंधा है हो 
नहीं, सदा अपने हो स्वरूप है। कोई भो द्रव्य कभी भी अन्य द्रव्य के गुण- 
पर्याय से नहीं परिणमन करता, सब ही द्रव्य अपने ही स्वरूप से अपने में 
परिणमन करने हैं । 
परन्तु जो जीव श॒द्ध चतन-मात्र जीव के रवरूप का अनुभव कर लेता 
है वह पक्षपात से रहित होता है । 
भावार्थ--एक वस्तु में अनेक रूपों को कल्पना करना पक्षपात है। 
यह पक्षपात वस्तु मात्र का रवाद आने पर स्वयं ही मिट जाता है। जिसको 
चेतन्यवस्तु के शुद्ध स्वरूप का अनुभव है उसको यह चेतना मात्र वस्तु है 
ऐसा प्रत्यक्ष रूप से स्वाद आता है ॥२५॥ 
सर्वेधा व्यवहार दृष्टि सों विलोकत बंध्पों सो दोसे, 
निहर्य निहारत न बांध्यो यह किन हो। 
एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सों प्रबन्ध सदा, 
दोउ पक्ष ग्रपने अ्रनादि धरे इनही॥। 
कोउ कहे समल विमलरूप कोउ कहे, 
चिदानन्द तेसा हो बलान्यो जसे जिनही। 
बन्ध्पो माने खुल्यों माने है. नय के भेद जाने, 
सोई शानवंत जोब तत्त्व पायो तिनही ॥।२५॥। 


वसंततिलका 
स्वेच्छासमुच्छल दनल्प विकल्पजाला- 
मेव व्यतोत्य महतीं नयपक्षाकक्षाम । 
ग्रस्त हिस्सम रसंकरसस्व भाव 
स्व मावसेकमुपयात्यनुमूतिमात्रम ।।॥४५॥ 
पूर्वोकत प्रकार सम्यरदष्टि जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, अन्तर 
और वाहर से जिसकी सहज स्वभाव से एकसी समतारूप चेतना शक्ति है, 
उस वक्‍त एक छद्ध स्वरूप चिद्रप आत्मा का स्वाद लेता है। द्रव्याथिक व 
पर्यायाथिक भेदों के अंगोकार अर्थात्‌ पश्षपातों के समृह तथा अनंत नयों के 
विकल्पां को दूर हो से छोड़ कर उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हौतो है । 
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भावाथ--अनुभव निविकल्प होता है। अनुभव करने के समय सारे 
विकल्प छूट जाते हैं। वाद्य व आभ्यन्तर बद्धि के जितने भी विकल्प हैं उतने 
ही नय भेद हैं। वे असंख्य भेद बिन उपजाए ही उपजते हैं और निर्भेद वस्तु में 
भेद कल्पना के सम है हैं। आत्मस्वरूप तो अतीन्द्रिय सुख रूप है ।४५॥ 
सबंध --प्रथम नियत नय दूजोी व्यवहार नय, 
दुहूं को फलावत झ्रनंत भेद फले हैं। 
ज्यों-ज्यों नय फंले स्थों-स्यों मन के कललोल फंले, 
खंजल  सुभाव लोकालोकलों उछले हैं।। 
ऐसो नय कक्ष ताको पक्ष तजि जानो जोब, 
समरसि भये एकतासों नहिं टले है। 
महा मोड़ नासे शुद्ध प्रनुभो प्रम्यासे तिज, 
बल परगासि सुलरासों सांहि रले है।।४५॥। 


रथोद्धता 


इन्द्रआालमिदसेवमुच्छलत्‌ 
पुष्कलोस्थलवि कल्पवीचिसि:ः 
यस्य विस्फुरएमेव तत्क्षरणं 
कृत्त्नमस्यति तदस्सि चिन्मह: ॥४६।॥। 
मैं एसा ज्ञान पूंज रूप हूं जिससे प्रकाशमात्र होता है। जिस समय 
मुझे शद्ध चिद्रप का अनुभव होगा उस समय निश्चय से जो अनेक नय विकल्प 
यश्षपि बहुत हैं परन्तु झूठ हैं--विनश जाएंगे । 
भावार्थ -जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार फट जाता है उसी 
प्रकार निज चेतन्य मात्र का अनुभव होने पर जितने भी समस्त विकल्प हैं, 
मिट जाते हैं। ऐसो जो शुद्ध चेतन्य वस्तु है, वह तो मेरा स्वभाव है, बाकी 
सभी कर्म की उपाधि है। यह सब जो अत्यन्त स्थल विकल्प व भेद कल्पना 
की तरंगें उठतो हैं, वे सब आकुलता रूप हैं इसलिए हेय हैं, उपादेय नहीं 
हैं ।।४६।। 
सर्ववा--जंलसे बाजोगर चोहटे अजाइ होल, 
नानारूप धरिके भगल विशा ठानो है। 
लेले मैं श्रनादि को भिथ्यात्व को तरंगनि सों, 
भरम में धाहइ बहु काय मिल मानो है।। 
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झथ शान कला जागी भरम को हृष्टि भागी । 
प्रपति पराई सब सोंज पहचानो है। 
जाके उदे होत परमारण ऐसी भांति भई, 
निहव हमारी ज्योति सोई हम जानो है ।॥४६॥ 
रथोद्धता 
चित्स्वमावमरमावितमावा- 
मावमावपरमार्थतयेक । 
बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां 
चेतये समयसारमपार ।।४७॥। 
शुद्ध चंतन्‍न्य का अनुभव करना ही कार्य की सिद्धि है वह अनादि- 
अनन्त शुद्धस्वरूपचेतन्य अपने उस ज्ञानगुण के द्वारा (जिसका कार्य 
ही अर्थ ग्रहण करना है) तथा उसके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूपी तीन भ्रेदों 
के विचार द्वारा सघता है। यह साधना, जितनी भी असंख्यात लोक- 
मात्र भेदरूप जश्ञानवरणादि कमंबंध रचना है--- उस सबका ममत्व छोड़ कर 
सघती है । 
भावार्थ--शद्ध स्वरूप के अनुभव होने पर जो नय विकल्प हैं वे मिटते 
हैं-वे सब नय कर्म के उदय हैं। वे जितने भी भाव हैं फिर सभी मिट जाने हैं, 
ऐसा स्वभाव है ॥४७॥। 
सर्वेपा--जेसे महरतन को ज्योति में लहरि उठे, 
जल की तरंग ज॑से लीन होय जल में। 
तेले शुद्ध भश्रातम दरब परजाय करि, 
उपजे विनसे थिर रहे निज थल में ।। 
ऐसतो झविकल्पी प्रजलपि श्रानरद रूपि, 
झनादि प्रनंत गहि लोजे एक पल में । 
ताको प्रनमुभव कोजे परम पीयूस पोजे, 
बन्धको विलास डारि दोजे पुदगल में ।।४७॥। 


शादलविक्रोडित 
धाकामझबविकल्प्मावमचल पक्षनंयानां बिना, 
सारो यः समयस्य माति निमृतरास्वाद्यमानः स्वयं । 
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विज्ञानंकरस: स एवं मगवान्‌ पुण्य: पुरारणः पुमान्‌, 
ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमयवा यत्किचनेकोःप्ययम ॥।४८॥ 
शद्ध स्वरूप आत्मा अपने ही शृद्ध स्वरूप में परिणमन करता है। 
दृद्या थिक ओर परययाथिक विकल्पों का बिना पक्षपात किए, जिकाल ही एक- 
रूप रहने वाला निविकल्प घ॒द्ध चेतन्‍्य आत्मा, जो उसका शुद्ध स्वरूप है वेसा 
ही परिणमित होता है । 
भावार्थ जितने नय हैं वे सब श्रतज्ञान के विषय हैं और श्रुतज्ञान 
परोक्ष है जबकि अनुभव प्रत्यक्षज्ञान है। इसलिए श्रतज्ञान से रहित 
जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभव ही है। इस प्रकार प्रत्यक्षरूप से अनुभव 
के द्वारा जो शद्भ स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है वहीं ज्ञान पज वस्तु 
है। वही परकब्रह्ा परमेश्वर है, वड़ी पवित्र पदार्थ है, वही अनादि- 
निधन वस्तु है, वही सम्यस्दर्शन वे सम्यकृज्ञान है--बहुत क्‍या कहें--शुद्ध 
चैतन्य वस्तु की प्राप्ति जो बुछ कहीं वही है, जेसे कहो वैसे ही है। भावाथ-- 
जो छद्ध चेतन्य बसरतु प्रकाशमान, निविकल्प, एकरूप है उसकी महिमा का 
वर्णन करने के लिर अनन्त नाम भी कह तो वे सब घटित होते हैं, परन्तु 
वस्तु ता एक रूप है। वह शुद्ध र्वरूप आत्मा निश्चल ज्ञानां पुरुषों के द्वारा 
स्वयं अपने मे हो अनुभव में आता है ॥४८॥ 
सवेया --द्र० धथिक नय पर्यायाथिक नय दोउ, 
श्रतशानरूप श्रतज्ञान तो परोख है। 
शुद्ध परमातमा को ग्रनुभो प्रकट तालें, 
ग्रनुभो विराजमान पभ्रनभो भश्रदोल है ।। 
प्रनमुभी प्रसारण भगवान्‌ पुरुष पुराश्ण, 
जान प्रो विजशानधन महा सुख पोष है । 
परम पवित्र यो प्रमंत प्रनुभो के, 
झनुभो बिता न कहूँ ध्रोर ठोर मोल है ।। 
शार्दलविक्रोडित 
दूर मूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजोधाच्च्युतो, 
दूरादेव विवेक निम्नगमनाननोतो निजौधं बलात। 
विज्ञानंकरसस्तदेक रसिनामात्मानमात्माहर- 


स्नात्मन्येव सदागतानुगततामायात्ययं॑ तोयबत्‌ ॥४६॥ 
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द्रव्य स्वरूप ऐसा है कि जो चेतन पदार्थ पहले अपने स्वरूप से नष्ट 
हुआ था वह फिर से उसी स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो अनुभव के रसिक 
पुरुष है वे अपने ज्ञानगुण का अपने आप में निरन्तर अनुभव करते हैं। जेसे 
पा।नो का शीत-स्वच्छ द्रवत्व स्वभाव है परन्तु उस निज स्वभाव से कभी 
च्यूत होकर वक्षरूप आदि परिणमन करता है। बेस ही जीव द्र॒थ्य का 
स्वभाव केवलज्ञान, केंवलदर्शन, अतीन्द्रियसुख इत्यादि अनन्तगुण है परन्तु 
अनादि काल से लेकर उनमे भ्रष्ट हो रहा है, विभावरूप परिणमत है। 
अर्थात्‌ कमंजनित जितने भी भाव है उनमें अपनेपने को जो सस्कार बुद्धि है 
उसके समह में फंसा भवरूपों वन में भ्रमण कर रहा है । 
भावार्थ--जैसे पानी अपने स्वाद से ध्रप्ट हुआ नाना वृक्षरूप परि- 
णमन कर रहा है वन हो जावद्रव्य अपने शुद्ध स्वरुप से श्रप्ट हुआ नाना 
प्रकार चतुर्गंतिरूप (पर्यायरूप) अपने आपको अनुभव करता है। ऐसा क्‍यों 
है ? !सी सरकार बुद्धि जोव को अनादिकाल से मिली है । जैसे नोचा मार्ग 
पाकर पानों फिर से अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है। जेसे ही शुद्ध 
स्वरूप के अनुभत्र से जीव द्रव्य का जंसा स्वरूप था वसा हो प्रगट हुआ । 
भावार्थ जैसे पानो अपने स्वरूप से श्रप्ट होता है परन्तु काल का निम्ित्त 
पाकर फिर जलरूप होता है--नीचा मार्ग पाकर ढहलकता है ओर फिर से 
जलाकार हो जाता है-- उसी प्रकार जाव द्रव्य अनादि काल से अपने स्वरूप 
से भ्रष्ट है परन्तु शुद्ध स्वरूप का लक्षण जा सम्यक्त्व गुण है, उसके प्रगट 
होने पर मुक्त होता है । ऐसा हीं द्रव्य का परिणाम है ॥४६॥ 
सवथा--जसे एक जल नानारूप दरवानुयोग, 
भयो बहू भांति पहिचानयो न परत है । 
फिर काल पाई दरवानुयोग दूर होत, 
झपने सहज नीचे मारग ढरत हैं।। 
तेसे यह लेतन पदारय विभावतासों, 
गति जोनि भेष भव भांवरि भरत हैं । 
सम्पक स्वभाव पाइ प्रनुभो के पंथ धाइ, 
बंध को जुगति भानि मुकतो करत है ।४६।॥ 


इलोक 
विकल्पक: पर कर्ता विकल्प: कमंकेवलं । 
न जातु कस कर्मत्व सत्रिकल्पस्य नइयति ॥५०॥॥ 
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शादलविक्रीडित 


कर्ता कर्मरिंग नास्ति नास्ति नियत कर्मापि तत्कत्तरि, 
द्न्हूं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कत कससंस्थिति: । 
ज्ञाता जातरि कर्म कर्मरिंग सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 


नंपथ्ये बतू *तनटीति रभसान्मोहस्तथाप्येष कि ॥॥५३॥ 

मिथ्यात्त रागादि अशुद्ध ज्ञानावरणादि पुदुगल पिंड कर्म में, निश्चय से 
एक द्रव्यपना तो नहीं है। और उधर ज्ञानावरणादि पुद्गल पिड कर्मों में 
तथा अशद्ध भावों में परिणमन कर रहे मिथ्यादुप्टि जीव में भी एक द्रव्यपना 
नहीं है । जब जीवद्रब्य का तथा पदगलद्रब्य का एकपना निषिद्ध है तो फिर 
जाय ज्ञानावरणादि क्रम का कर्ता है- सी अवस्था कहाँ से घटित होगा-- 

अपित नहीं घटती है । जीव द्रव्य का अपने द्रव्य स ही एकत्वपना है। सब 

ही काल मे एसा ही वस्तु का स्वरूप है। ज्ञानावरणादि पदगलपिड अपने हो 
पदगलपिड रूप हैं। द्रव्य का एसा स्वरूप अनादि-निध्वन रूप से प्रगठ है । 
बस्त का स्वरूप तो जैसा कहा वेसा है फिर यह बड़ अचम्भ की बात है कि 
मिथ्यामा्ग मे जीवद्रब्य की पदगलद्रब्य के साथ एकन्वरूप बढ्धि का क्‍यों 
निरन्तर प्रवतन हो रहा है| 

भावार्थ--जीवद्रव्य और परदगल द्रव्य भिन्‍न-भिन्‍न हैं। परन्त 
मिथ्यान्वरूप परिणमित होता हुआ जीव इनको एक जानता है यट कितने 
अचम्न को बात है। आगे यह वर्णन करेंगे कि मिथ्यादप्टि के एकरूप जानने 
पर भी जीव-पुद्गल कंसे भिन्‍्भ-भिन्‍्न है ॥५३॥ 
छप्प-- कश्मापिड धर रागभाव सिलि एक होथ नह, 

दोऊ भिन्‍न स्वरूप वर्साह, दोऊ न जोब महि । 

करमपिड पुदगल, भाव रागादिक सूढ़ फ्रम, 

ग्रलख एक पुदगल झ्रनंत, किसि धरहि प्रकृति सम ।। 

मिजनिज बिसास जुत जगत महि, जथा स&ज परिरामहि जिभ, 

करतारजोी बजड़ करम को, भोह बिकल जन कहाहि इस ॥॥५३॥। 


मंदाकांता 
कर्ता कर्ता मबति न यथा कम कर्माप नव, 
शान शान भवति चू यथा पुदूगल: पुद्गलोइपि। 
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ज्ञानज्पो तिज्बलितमचल बव्यक्तमन्तस्तथोच्च - 
श्चिच्छुक्तीनांनिकरमरतोउत्यन्तगम्मी रमेतत्‌ ॥५४॥। 


अपने स्वस्य से विचलित ने होने वाला, असंख्यात प्रदेशों में प्रगेट, 
अनन्त से अनन्त शक्ति का धारक, ज्ञान गुण के निरंशभेदभाग का 
अनंतानंत समूह होने से अत्यन्त गम्भीर जो शुद्ध चेतन्य प्रकाश है वह जैसा 
था वैसा प्रगट हुआ । ज्ञान गुण प्रकाशित होने से क॑से फल को सिद्धि होती है, 
अब यह कहेंगे। ज्ञान गुण ऐसा प्रकट हुआ कि ज्ञान प्रकाश होकर जो 
(पहले) अज्ञानपने को लिए हा! जीव मिथ्यात्व परिणाम का करता हो रहा 
था सो अब अज्ञान भाव का करता नहीं रहा । मिथ्यात्व रागादि विभाव 
कर्म भी अब उसके रागादि रूप नहीं होते । तब जिस शक्ति ने उसका (जीव 
का) विभाव परिणमन करवाया था उसी के द्वारा वह फिर अपने रवभाव- 
रूप हुआ। जिस प्रकार पुदगल द्रव्य ज्ञानावरणादि वर्मरूप परिणमित 
टुआ था वही पृदगलद्रव्य कर्मपर्याय को छोश्कर फिर प्दगलद्रव्य हो 
गया ॥४५॥ 


॥ इति तृतोयों अध्याय' ॥ 


चतथथ अध्याय 


पुण्प-पाप एकत्व द्वार 
द्रतविलंबित 
तत्थ कर्म शुमाशुमभेदतो, द्वितयतां गतसंक्यमुपानयन्‌ । 
ग्लपितनिर्भरमोहरजा प्रयं, स्वयमुदेत्यवबो धसुधाप्लव: ॥१॥ 
जो रागादि अशुद्धचेतनपरिणाम अथवा ज्ञानावरणादि पुद्गल 
पिररूप में एकत्वपना साथ रहा था (मान रहा था) उसमें दोपना करके, 
अत्यन्त धने मिथ्यात्व अंधकार को दूर करके, विद्यमान श॒द्ध ज्ञान प्रकाश 
रूपी चन्द्रमा जैसा था, वसा ही अपन तेजपुज से प्रगट हआ। पहले भले और 
बरे के चक्र में विहार कर रहा था जो अब छूट गया । 
भावार्थ - मिथ्यादृष्टि जीव का ऐसा अभिप्राय है कि दया-ब्रत-तप-शील- 
संयम आदि जितनी भी शुभ क्रियाएँ हैं ओर उनके अनुसार जो शुभोपयोग 
परिणाम हैं तथा उन परिणामों के निमित्त मे जो साता-कर्म आदि पृण्यरूप 
पुद्गलपिड का बंध हांता है वह अच्छा है, जीव को सुखकारी है या, हिसा- 
विषय-कधायरूप जितनी क्ियाएँ है उनके अनुसार जो अशुभोपयोगरूप 
संक्लेश परिणाम हैं तथा उनके निमित्त से असाता कर्म आदि पापरूप पुद्गल 
पिड का बन्ध होता है वह बरा है, जीव को दु खकर्तता है। परंतु-अशुभ कर्म 
जीव को दू खकर्तता है तो शुभकर्म भी जीव को दु खकर्त्ता हो है। कर्म में तो 
कोई अच्छा नहीं, परन्तु मिथ्यादष्टि जीव अपने मोह के कारण (शुभ) कर्म 
को भला मानता है--ऐसी सम्यक्‌ प्रतीति शुद्ध स्वरूप के अनुभव होने पर 
होती है ॥१॥ 
कविश--जाके उदे होत घट प्रंतर, विनसे मोह महा तम रोक, 
शुभ झर झशुभ करम को दुविधा, मिटे सहज दोसे इक थोक ॥। 
जाकी कला होते संप्रण, प्रतिभासे सब लोक झलोक। 
सो प्रतियोध शशि निरलि बनार सि, सोस नमाइ देत पर धोक ॥।१॥ 
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मंदाक़ांत 

एको दूरात््यजति मदिरां ब्राह्मतत्वामिमसाना- 

दन्यः शूद्र: स्वयमहसिति स्नाति नित्यं तयंव । 

हावप्येती पुगपदुदराश्निगंतो शद्रिकाया:, 

श्री साभादथ च चरतो जातिभेदअ्रमेरत ।॥२।। 

चांदालो के पेट से एक साथ जन्मे हैं इसलिए दोनों ही पत्र चांडाल 
हैं। दोनों के हो चाण्डल होने में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु परमार्थ-शून्य 
अभिमान मात्र के कारण ब्राह्मण और श॒द्र आदि के वर्णभेद का भ्रम हुआ 
है । उनमें से एक, उपजा तो चांडालों के पेट से है परन्तु उसका प्रतिपालन 
ब्राह्मण के घर में होने से वह सुरापान आदि का अति ही त्याग करता है। 
इतना विरक्त हो गया है कि छता भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं लेता 
है, मैं ब्राह्मण हूँ एसा उसको पक्षपात है। दूसरा भी घशूद्री के पेट से उपजा है 
परन्तु उसका शुद्र के यहां प्रतिपालन हुआ है ऐसा जीव मदिरा को आवश्यक 
जान नित्य ही अति मग्न होकर पीता है। कहता है -मैं छृद्र हें, मेरे कुल में 
मदिरा योग्य है । 

भावार्थ--किसी चांडाली के दो युगलिया पृत्र एक ही बार में जस्मे । 
कर्मंयोग से एक पत्र का प्रतिपालन ब्राह्मण के यहाँ हुआ वह तो ब्रह्मणों की 
क्रियाएँ करने लगा। दूसरे पत्र का प्रतिपालन चांडालो के यहाँ हुआ तो 
वह चांडाल की ही क्रियाएँ करने लगा। जो दोनों के वंश की उत्पत्ति का 
विचार किया जाए तो दानों ही चाण्डाल हैं। वेसे ही कोई जीव दया-ब्रत- 
शील-संयम में मग्न है उसके शुभ कर्म का ही बन्ध होता है और कोई जीव 
हिसा-विधय-कधाय में मग्न है उसको पाप का बन्ध ही होता है। सो दोनों 
ही अपनी-अपनी क्रियाओं में मग्न है। दोनों ही मिथ्यादुष्टिपने से ऐसा 
मानते हैं कि शभ कर्म भला है, अशुभ कर्म ब्रा है। सो ऐसे दोनों ही जीव 
मिथ्यादृष्टि हैं। दोनों ही जीव करमं-बन्ध करने वाले हैं। जैसे जो श्री के 
पेट से उपजा वह, इस मम को तो जानता नहीं, परन्तु कहता है मैं ब्राह्मण 
हैं, हमारे कुल में मदिरा निषिद्ध है एसा जान कर मदिरा छोड़ता है तो भी 
विचार करो तो वह चांडाल हो है। उसी प्रकार कोई जीव शभोपयोगी 
होकर यति क्रियाओं में मग्न होता हुआ शद्धोपयोग को नहीं जातता है- मात्र 
बति जियाओं में हो मग्न है- ऐसा जोव यह मानता है कि मैं तो मुनीद्वर 


"९८ सगयसार वलटा टाका 


हैं मर लिए विधय-क्रपाय इत्यादि सामग्रो निपिद्ध हैं। ऐसा जातकर हा 
विधय-कधाय आदि खसामप्रग्रो वो छोडता है, अपने आपको धन्य मानता है 
और अपन मार्ग को मोक्षमार्ग मानता है । परन्तु बिचार करो तो ऐसा जीव 
मिथ्याद एिट है । हमवन्ध को करता है, कोर भलापना तो नहीं हटरै। जो 
मिथ्यादरिंट जब जन सयानो है. गररथ की क्रियाओं से रत # और समझता 
है कि #म गहरब है, हमारे लि विपयन्तथाय आदि क्रियाएं योग्य हैं और 
टुस प्रकार विषय-वधाय का सेवन करता है, वह भी जीव मिथ्यादप्टि है 
कर्म का बन्च करता 7 । बह कर्म-जनित पर्याय को ही अपने रूप जानता है । 
प्रसको जीव के शद्ध ग्वररत्ग को अनुभव नहीं ॥-॥ 
स्वेया जेसे काह चण्डाली जुगल पत्र जने तिन, 

एक दोयों बरामनक एक घर राण्योंहे। 

बामन कहायो जिन मद मांस त्याग कीनो, 

चाण्टाज कहापो जिन सटद्य मांस चारपों है ।। 


तेसे एक वेदनोय करम के जुगल पुत्र, 
एक पाप एक पुन्य नाम भिन्‍न भाश्ोों हे । 
दुह् माँहि दोर धप, दोऊ कर्म बन्ध रूप, 
याते आनवन्त कोऊ नांहि प्रभिलाब्यों है ॥॥२।। 


उपेन्द्रवच्ना 
हेतुस्वभावानुमवबाश्रपारणां, सदाप्यभेदान्न हि कमंमेद: 
तद्बन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं, स्वयं समस्त खलु बंधहेतु: ॥।३॥। 


मान्यता के अन्तर से कोर्ड प्रथ्न करता है और कहता है कि कर्मों में 
भेद तो टै--कोई कर्म शभ है, कोई अशुभ है। उनके हेत में भेद है, स्वभाव 
में भेद है, अनुभव में भेद है और उनका आश्रय भी भिन्‍न-भिन्‍न है। इस 
सरह चार प्रकार से कर्मों में भेद है। उनके हेल अवल कारण में दस प्रकार 
भेद है कि संक्लेश परिणामों से अशुभ कर्म बंचता है और शभ परिणामों 
से शुभ बन्ध होता है। स्वभाव भेद अर्थाति प्रकृति भेद इस प्रकार है कि 
अशुभ कर्मो की प्रकृति भिन्‍न है तथा उनकी पुदगल कम वर्गणा भिन्न है और 
हाभ कर्मों की प्रकृति भिन्‍न है और उनकी प्दगल कमंवगंणा भो भिन्‍न है । 
कर्मो के अनुभव में अर्थात उनके रस में भो भेद है-ह- अशुभ कर्म के उदय से 
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नारकी, तियंच या हीन मनुष्य होता है जहां अनिष्ट करने वाल विषयों के 
सयोग से दुःख पाता है जो अशुभ कर्मो का स्वाद है। शुभ कर्म के उदय से 
जीव देव या उत्तम मनुप्य होता है| वहां दृष्ट करने वाल विषय संभोग रूप 
सुख को पाता है, जेसा शुभ कम का स्वाद है। तो यह स्वादभंद है। अब 
फल को प्राप्ति के विचार से भो भेद है--अशुद्ध कर्म के उदय से हीन पर्य्याय 
होती है और अधिक संक्लेश होकर संसार को परिपाटों बनती है। शुभ कर्म 
के उदय से उत्तम पर्याय होतो है, जहा धर्म की सामग्री मिलतो हे जिससे 
जाव मोक्ष जाता है। तो इस तरह मोक्ष की परिपाटी शुभ कम है। ऐसा 
कोई मिथ्याबादी मानते हैं जिसका उत्तर इस प्रकार है -- 
कोई कर्म शुभरूप है, कोई कर्म अशुभरूप है एसा कोई अन्तर या भेद 
नहीं है | कम के बंध के कारण जो शुभ परिणाम या सक्‍्लेश परिणाम हैं, वे 
दोनों ही परिणाम अशुद्धरूप हैं, अज्ञानरुप हैं । अतः दोनों के कारण में कोई 
भेद नहीं है। कारण एक ही है। स्वभाव के विचार से शुभकर्म और अशम- 
कर्म ऐसे दोनों कर्म पुदूगल पिडरूप हैं इसलिए दानों का एक ही स्वभाव 
है--स्वभाव का भेद भो नहीं है। अनुभव अर्थात्‌ उनके रस में भी भद नहीं 
है- शुभ कम के उदय से जोव बंधा और सुखी है, अशुभ कर्म के उदय से भी 
जीव बंधा ओर दुखी है। दोनों हो दशाओं में बंधा है--इसमें विशेष अन्तर 
कोई नहीं है। आश्रय अर्थात्‌ फल की प्राप्ति के विचार से भी एक ही हैं, कोई 
विद्येप अन्तर नहीं है--शुभ कम के उदय में संसार परिपाटी बनती है वैसे 
ही अशुभकर्म के उदय में भो संसार की ही परिपार्टी बनती है। इस प्रकार 
यह अर्थ ठहरा कि कोई कर्म भला, कोई कम बुरा--गसा नहीं है, सभी कर्म 
दुःखरूप हैं । कर्म निःसन्देह बन्ध को करने वाले है, !सा गणधरदेव ने माना 
है। इस प्रकार निध्चय से जितनो भी कमंजाति है, स्वयं हूँ बन्ध रुप है। 
भावार्थ-- जो स्वयं मुक्त स्वरूप होगा वहा कदाचित्‌ मुक्ति को 

करेगा । कर्म जाति अपने आप ही वन्ध पर्यायरूप, पदूगल पिडरूप, बंधों है 
सो वह मुक्ति कहां स कर सकती है। दसलिए कम सत्रथा वंधमार्ग है ॥३॥ 
सर्ववा--संकिलेस परिरणामनिसों पाप बन्ध होय, 

विशुद्धसों पुस्यबन्ध, हेतु भेद मानिए। 

पाप के उर्दे भ्रसाता ताको हैं कटक स्वाद, 

पुन्य उदे साता सिथ्ट रसभेद जानिए ॥ 

पाप संक्लिस हप पुन्य है विशुद्ध रूप, 
दुहूं को सवार भिन्‍न भेद थों बलानिए । 


६० भसम्रयसार कलश टाका 


पाषणों कृगति होय पुस्कसों सुगति होथ। 
ऐसमो फलमेद परतक्ष परमानिए ॥। 

पाप बस्भ पुन्य अन्ध दूहमें मुकति नाहि, 

कट॒क अधुर स्वाद पुग्गल को पेखिए । 

लंकिलेस विशुड्िि सहज दोउ कर्म बाल, 

कृगति खुगति जग आल में बिलेखिए ।॥ 
काररगादि भेद तोहि रूकत मिथ्यात मांहि, 
ऐसो हइंतभाव जानहृष्टि में न लेखिए। 
दोठ महा श्रन्ध कप, दोठ कर्म बंधरूप, 
वृष को बिनाझ् सोक्षमार्ग में देखिए ॥३॥ 


रथोद्धता 
कम सर्वर्माष सर्वजिदों यह बन्धसाधनमुदान्त्यविशेषात्‌ । 
लेन सर्वब्भाषि तत्प्रतिषिद्ध भानमेव विहित॑ शिवहेतु: ॥४॥। 
टूस प्रकार सर्वेकवीतराग ने समस्त शुभरूप-ब्रत-संयम-लप-शील- 
उपवास हृस्यादि क्रियाओं को अथवा विषय-कपाय इत्यादि अशुभरूप क्रियाओं 
को एकसी दृष्टि से बंध का कारण कहा है । 
भावार्थ--जैस जाव को अशुभ क्रिया करने से बंध होता है वैसे हो 
णुभ त्रिया करने से भी जीव को बध होता है। बंध में तो विशेष अन्यर 
नहीं । इसलिए कोई मिध्यादुष्टि जोव शुभ क्रिया को मोक्षमा्गं जान कर 
उसका पक्षपात करें तो उसका निषेध किया है। एसा भाव रकक्‍्खा कि कोई 
भी कर्म मोक्षमार्ग नहीं है । निश्चय में शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्षमार्ग 
है। अनादि काल वी परम्परा से ऐसा ही उपदेश है || ८।। 
लबंया--सील तप संयम बिरति दान पूजादिक, 
झथबवा हसंयम कवाय विय भोग है। 
कोउ शुभरूप कोउ प्रशुभ स्वरूप मूल, 
वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है ।॥। 
ऐसो बन्ध पड़्ति बलानो बोतराग देव, 
ग्रातभम धरम में करत त्याग जोग है । 
भो जल तरंथा रागढूंथ के हर॑या, 
महा मोक्ष के करंया एक शुद्ध उपयोग है ॥४॥। 


पुण्य-पाप एकत्वड। . ८१ 


शिखरिरों 


निर्षिड्धे सवस्मिन्‌ सुक ।[दुरिते कमंरि। किल 
प्रवसे नंष्कम्य न खलु मुनयः सन्त्यशरणा: । 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शररं 
स्वर्ग विन्दन्तयेते परम मम्रतं तजन्न निरता: ॥५॥ 
यहाँ कोई प्रइ्न करता है कि जब शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया सभो 
निषिद्धकारी हैं तो मुनीश्वर किसका अवलम्बन लेते हैं? इसका इस प्रकार 
समाधान किया है--आमूल-चूल से अर्थात्‌ जड़ मात्र से ब्रत-संयम-तपरूप 
क्रिया अथवा शुभोपयोगरूप परिणाम या संक्नेश परिणाम--ऐसो जितनी भो 
क्रियाएं हैं वे कोई भी मोक्षमार्ग नही हैं। सूक्ष्म या स्थल रूप जितने भी 
अंतर्जल्प या बहिजेल्प विकल्प है उनसे रहित निविकल्प शुद्ध चेतन्य मात्र 
प्रकाशरूप वस्तु ही मोक्ष मार्ग है। एकरूप ऐसा हो है--जो निश्चय से ऐसा 
मान कर चलते हैं उन्हीं के मोक्षमार्ग है । 
जिन्होंने संसार शरीर भोगों से विरक्‍्त होकर यतिपना (मुनिपना) 
धारण किया है उनका मन, बिना आलम्बन के, शून्य है--ऐसा तो नहीं है । 
तो कैसा है ? जब ऐसी प्रतीति होती है कि अशुभक्रिया मोक्षमार्ग नहीं, और 
शुभ क्रिया भी मोक्षमार्ग नहीं, तब निश्चय ही मुनीश्वर को शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव ही आलम्बन होता है। जो ज्ञान बाहर परिणमन करता था वही 
अपने शुद्ध स्वरूप में परिणमन करता है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव होने की 
यह विशेषता होतो है कि जो सम्यक्द॒प्टि मुनीश्यर शुद्ध स्वरूप का अनुभव 
करते हैं, जो उसी में मगन हैं, वे सर्वोत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन 
करते हैं । 
भावार्थ--शुभ क्रियाओं में मग्न हुआ व्यक्ति विकल्पी होने से दुःखी 
है। क्रियाओं का संस्कार छूटने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो तो जीव 
निविकल्प होता है। उसी से सुखी होता है ॥५॥ 
सर्ववा--शिष्य कहे स्वामी तुम करनो प्रशुभ शुभ, 
कोनो है निषध मेरे संज्ञ मन भांहि है। 
मोक्ष के सधया जाता देश बिरती मुनोद् ! 
तिनकोी अझ्रवस्‍्था तो निरालस्थ नाहीं है ॥ 


कहे गुर करम को नाश प्रनुभौ प्रम्यास, 
ऐसो ध्बलम्वथ उनहीं को उन मांहि है। 


धर ममयसार व.लछ्य टीका 


निरुपाधि आतम समाधि सोई शिव रूप, 
झौर दौर धप पुदगल परदछांहो है।।५।। 


शिखरिरगी 


यदेतद ज्ञानात्मा ध्रवमचलमामाति भवन । 
शिवस्थायं हेतु: स्वयमपि यंतस्तच्छिव इति ॥। 


भ्रतोपन्‍्यद्बन्धस्य स्वयरमाष यतो बन्ध इति तत्‌ । 


ततो ज्ञानात्मत्व॑ मवनमनुभूतिहि विहित॑ ॥६॥ 
जिस चतना लक्षण सत्व (गुण) स्वरूप वस्तु को निथ्चय से स्थिर 
प्रत्यक्ष रूपस ग्वरूप का आस्वादक कहा है वह स्वयं अपने में ही मोक्षरूप है । 
भावार्थ - जोव का स्वरूप सदा कर्म से मुक्त है जिसके अनुभव से 
मोक्ष होता है. ऐसा घटित होता है, इसमें कुछ विरुद्ध तो नहीं है। शुद्ध 
स्वरूप का अनुभव माक्षमार्ग है, उसके सिवाय सब अनेक प्रकार की शुभ 
क्रियाएं व अद्यभ कियाए बंध का मार्ग है। वे स्वयं ही सब की सब बन्ध रूप 
है। पूवबित चतना लक्षण जीव निश्चय से प्रत्यक्ष रूप|से निज गुण के आचरण 
का स्वाद लता हुआ (अनुभव करता हुआ) मोक्षमार्ग है ॥६॥ 
सर्ववा-- मोक्ष स्वरूप सदा चिन्मूरति, बंध मई करत्‌ति कहो है।। 
जावत काल बसे जहँ खेतन, ताबत सो रस रोति गही है।। 
प्रातम को ध्रनुभो जबलों, तबलों शिवरूप दह्ा निबहो है ॥ 
हंध भयो करनो जब ठानत, बंध विधा तब फंलि रहो & ॥॥६॥ 


इलोक 
बत्त ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य मवनं सदा ; 
एकद्र व्यस्वमावस्वान्मोक्षहेत स्तदेव तत्‌ ॥७॥। 
शानरूपी शूद्ध चेतन वस्तुमात्र के स्वरूप की पूर्णता (स्वरूपाचरण- 
चारित्र) में ही मोक्षमार्ग है। इस बात में संदेह नहीं । 
भावार्थ--यदि कोई समझ कि स्वरूपाचरणचारित्र उसको कहा है 
जा आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार करे अथवा चिन्तन करे अथवा 
एकाग्र मन से अनुभवन करें- सो ऐसा तो नहीं है। ऐसा करते हुए तो 
बंध होता है। इसलिए ऐसा तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। तो 
प्रश्न इठता है कि फिर स्वरूपाचरण चारित्र कंसा है? जेसे पकाने से 


पुण्य-पाप एकत्वद्वार ८ 


स्वर्ण के भीतर की कालिमा चली जातो है ओर स्वर्ण शद्ध हो जाता है वैसे 
ही जीब द्रव्य में अनादि से जो अशुद्ध चेतनारूप रागादि परिणमन थे वे चले 
जाते हैं ओर शुद्ध स्वरूपमात्र शुद्ध बचेतनारूप जीवद्रव्य परिणमता है। उसका 
नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहा है--ऐसा मोक्षमार्ग है। इसका विशेष विवरण 
इस प्रकार है--जब तक शुद्ध परिणमन सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त नहीं हो 
जाता तब तक शुद्धपने के अनेक भंद हैं। वे भेद जाति-भेद से नहीं हैं--बहुत 
शुद्धता, उससे ज्यादा शुद्धता, फिर उसमें भो अधिक शुद्धता, ऐसा थोड़-बहुत 
की अपेक्षा से भेद है। भावार्थ-- जितनी शद्धता हुई उतनो ही मोक्ष का 
कारण है। जब स्वथा शुद्धता होती है तब सकल कर्मों का क्षय जिसका 
लक्षण है उस मोक्ष पद की प्राप्ति होतो है। त्रिकाल में शुद्ध चेतना रूप 
परिणमन करने वाला जो स्वरूपाचरण चारित्र है वह आत्मद्रब्य का निज- 
स्वरूप है। शुभाशुभ ्र्याओं की भांति उपाधिरुप नहीं है। इसलिए वह 
एक जोवद्रव्यस्वरूप है। भावाथ--यदि गुण व गुणी को अपेक्षा से भेद 
किया जाए तो ऐसा भेद होता है। परन्तु यदि जीव की शुद्धयुणमय वस्तु 
मात्र का अनुभव करें तो ऐसा भेद भी मिट जाय। इस प्रकार शुद्धपने से 
जीव द्रव्य की तो एक ही सत्ता है। ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है। इसके 
बिता जो कुछ भो क्ियारूप है वह सब बंध का कारण है ॥७॥। 


सोरठा--प्रन्तर हृष्टि लखाव, निज स्वरूपको प्राखररग । 
ए परमातम भाव, शिव कारर येई सदा ॥७॥ 


इलोक 
वत्त क्स्वमावेन ज्ञानस्य मवनं न हि। 
द्रव्यान्तरस्वमावत्वान्मोक्षहेतन कर्म तत्‌ ॥८॥ 


जितना भी शुभ क्रिया रूप अथवा अशुभ क्रियारूप आचरण के लक्षण 
से युक्त चारित्र है वह चारित्र शुद्ध चेतन्‍्य वस्तु का शुद्ध स्वरूप परिणमन 
नहीं है, यह तो निश्चय है । 

भावार्थ--जितनो भी शुभ या अशुभ क्रियाएं हैं उनका आचरण चाहे 
बाहरी वक्‍तव्य हो या सूक्ष्म अंतरंग में चितवन हो, अभिलापा या स्मरण 
इत्यादि हो, यह सारा ही आचरण अशुद्धत्वरूप परिणमन है, शुद्ध परिणमन 
नहीं है, इसलिए वह बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। जैसे कामला 
का सिंह कहने मात्र को सिह है उसी तरह आचरणरूप चरित्र कहने मात्र को 


प्ड अपऊ्यसार कलश टाोका 


चारित्र है, परन्तु । असल में) चारित्र नहों है। इस प्रकार बाहरी या अंतरंग 
का अथवा सृक्म स्थूुलरूप कोई भी आचरण कम के क्षय का कारण नहीं, 
बन्ध का हो कारण है। विकल्परूप आचरण आत्मद्रव्य से भिन्‍न है, पुद्गल 
द्रव्य का स्वभाव और पुद्गल द्रव्य के उदय का कार्य है, जीव का स्वरूप 
नही है। भावार्थ-- जो भी अन्तजजल्प या वहिजंल्प, सृक्ष्म या स्थल क्रियाएं हैं-- 
चाह वे शुभ हो अथवा अशभ--विकन्परूप आचरण होने से सभी कर्म के 
उदयरूप परिणमन है, जीव के श॒द्ध परिणमन नहीं हैं, बन्ध के ही कारण 
है ॥॥८॥ 
सोरठा--कर्म शुभाशुभ दोय, पुद्गलपिड विभावमल । 
इनसों मुक्ति न होय, नांहो केवल पाइये ॥८॥ 


इलोक 
मोक्षहेतु तिरोधानादूबन्धत्वात्र्वयमेव थे । 
मोक्षहेतुतिरोधायिमावत्वात्तप्निषिध्यते ॥६॥॥ 


कोई कहें कि क्रियारूप जो आचरणरूप चारित्र है वह करने योग्य नहीं 
है तो बजन योग्य भो नहीं है। इसका उत्तर यहो है कि वर्जन योग्य है 
क्योंकि व्यवहार चारित्र होने से दृष्ट है, अनिप्ट है, घातक है और इसलिए 
विषय-कथाय को भांति क्रियारूप चारित्र निषिद्ध है। शुभ-अशुभ रूप करतृत 
व्यजनीय है--निषिद्ध है। मोक्ष अर्थात्‌ निष्कर्म अवस्था का कारण जीव का 
शुद्धत्व परिणमन है उसके लिए करतृत (त्रिया) घातक होने से निषिद्ध है। 
स्वयं ही बंधरूप है । 

भावा्थ-- जितने भी शुभ-अशुभ आचरण है वे समरत कर्म के उदय 
से अशुद्धरूप हैं इसलिए त्याज्य हैं, उपादेय नहीं हैं।। मोक्ष अर्थात्‌ सकल- 
करममंक्षय लक्षण परमात्मपद का सहज लक्षण जोव का शद्ध चेतनारूप परि- 
णमन जो गुण है, कर्म उसका घातनशील है इसलिए कर्म (क्रिया) निषिद्ध 
है । भावा्थ--जसे पानी का स्वरूप तो निमंल है परन्तु कीचड़ मिलकर मैला 
होता है और पानी के शुद्धपने का धात हो जाता है, वैसे ही जीब द्रव्य 
स्वभाव से स्वच्छ स्वरूप है, केवलज्ञान-दर्शन-सुख-वीयं रूप है। वह स्वच्छ- 
पना विभावरूप अशुद्ध चेतना जिसका लक्षण है उस मिथ्यात्व तथा विषय- 
कथायरुप परिणाम से मिट गया है। अए डर परिणाम का स्वभाव ऐसा ही है 
कि बहू छाड्पने को मिटा देता है, इसीलिए कर्म (जरिया) निबिद्ध है। मानों 
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कोई जोव किया रूप यविफ्सा अपना ले ओर उस यतिपन में हो मग्न होकर 
कहे कि--हमने मोक्षमा्ग पा लिया, क्योंकि जो करना था वह तो कर 
लिया। ऐसे जोव को समझातेहें कि यलिपने का भरोसा छोड़ ५र शूद्ध बेतन्य 
स्वरूप का अनुभव करो ॥६। , 
स्वेया -कोउ शिष्य कहे स्वासो प्रशुभ क्रिया प्रशुड़, 
शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐवो क्‍योंन बरनो । 
गुरु कहे जबलों क्रिया के परिर्णाम रहे, 
तबलों लपल उपयोग जोग धरनी ।। 
थिरता न प्रावे तोलों शुद्ध प्रमुभो न हो प, 
याते दोउ किया मोक्ष पंथ की कतरनों । 
बंध को करंथा दोउ, दुह में न भली को उ, 
बाधक बिचार में निधि कोतो करनो ॥६।। 


शादलविक्रो डित 
संन्यस्तव्यमिदय समस्तम्रपि तत्कमेंव मोलाधथिना 
संन्यस्ते सति तन्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा । 
सम्पक्त्वाविनिजस्वमाव मवनान्मोक्षस्थ हेतु्व- 
न्नष्कमंप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञान स्वयं धावति ॥॥१०॥। 
जो जीव सकल कमं-क्षय के लक्षण से युक्त पद को (अनन्तसुख में) 
उपादेय अनुभव करता है, उसके लिए, पहले वणित जितने भी शभ क्रियारुप, 
अथवा अशुभ क्रियारूप, अन्त्जल्य रूप अथवा बहिजंल्प रूप क्रियाएं हैं अथवा 
ज्ञानावरणादि पुदगल के पिड अशु&्ध रागादि रूप जोव के परिणाम हैं, वे सब 
जीव-स्वरूप के घातक होने से आमूल-चूल त्याज्य हैं। जब समस्त ही कर्मों 
का त्याग है तो फिर पृण्य का या पाप का क्‍या भेद रहा 
भावाथ- जत्र समस्त कम जाति हो हेय है तब परण्य-पाप के विचार 
को कया बात रही ? यह बात निश्चय से जान लो और पुण्य कर्म भला है 
ऐसो भध्रांति में मत पड़े। सकल कर्मक्षय लक्षण यक्‍त अवस्था का कारण 
जा शुद्ध चतनारूप परिणमन, वह हो मोक्ष का १7रण है, उसमें समस्त कर्म 
जाति का स्वयं ही सहज हो त्याग हो जाता है। भावार्थ--जंसे सूर्य का 
प्रकाश होने 7२ अन्धकार सहज हो मिटता है, वसे हो जोव के शद्ध बेतन- 
रूप परिणमन से, समस्त विकल्प मिट जाते हैं, ज्ञानावरणादि कर्म-अकर्म रूप 
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परिणमन कर जाते हैं तथा रागादि अशुद्ध परिणाम मिट जाते हैं। ज्ञान 
निविकत्प स्वरुप है, प्रगट ही चेतन्य स्वरूप है। इसीलिए मोल का कारण 
है और जीव सम्यक्दर्शन, सम्यकज्ञान व सम्यकचारित्र जो जीव के निज- 
स्वभाव तथा क्षायिक गृण हैं उनका प्रकट रूप ही भवन अर्थात्‌ धारण करने 
वाला है। भावार्थ - यदि कोई यह शंका उठाए कि मोक्ष मार्ग तो सम्पक- 
दर्शन-जञान-चारित्र तोनों के मिलने से है तो फिर यहाँ ज्ञान मात्र को 
मोक्षमा्ग कंसे कहा ? उसका समाधान यह है कि शुद्ध स्वरूप ज्ञान में 
सम्यक्दर्शन और सम्यकचरित्र भी सहज हो शामिल हैं। इसलिए इस कथन 
में काई दोष नहों बल्कि गुण है ॥।१०॥ 


सवया--मुकति के साधक को बाधक करम सब, 
ग्रात्मा ग्रनादि को करम मांहि लक्ष्यों है । 
एले परि कहे जो कि पाप बूरो पुण्य भलो, 
सोई महामृढ़ मोल्त मारगसों चक्‍यो है ।। 

सम्यक स्वभाव लिए हिये में प्रगटो शान, 

ऊरध उमंगि चल्यो काहूं पं न रुक्यों है। 

झारमो सो उज्ज्वल बन,रसो कहत श्याप, 

काररा स्वरूप हू के कारिज को दृक्‍यो है ॥१०॥ 


शार्दलवि फ्रोडित 
पावत्पाकमुपति कसंविरतिर्शानस्य सम्यह न सा 
कमंमानसमुस्च्योएपि विहितस्तावन्न काचित्क्षति: । 
किन्त्वश्रापि समुल्लसत्यवशतों यत्कर्स बन्धाय तनु- 
मोक्षाय स्थितसेकसेव परम ज्ञान विमुक्त स्वतः ॥११॥ 


कोई माने कि मिथ्यादुष्टि का यतिपना तो क्रिया रूप है इसलिए बंध 
का कारण है परन्तु सम्यकदृष्टि जीव का यतिपना तो शुभक्रियाू्प और 
मोक्ष का कारण है, जिससे अनुभवज्ञान तथा दया, ब्रत, तप संयमरूप क़ियाएं 
दोनों मिलकर श्ञानावरणादि कम का क्षय करते हैं-तो यह भ्रान्ति है और 
ऐसी प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करते हैं। इसका समाधान इस प्रकार है-- 
जितनी भो शुभ-अशुभ किया, बहिजेल्प रूप विकल्प अथवा अन्‍न्तर्जल्प रूप 
विकल्प, या द्रव्य का विचाररूप अथवा शुद्ध स्वरूप का विद्यार इत्यादि 
समस्त विकल्प कर्म बन्ध् के कारण हैं। किया का शऐेसा ही स्वभाव है। 
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सम्यक्दष्टि और मिथ्यादृष्टि में !सा भेद तो कोई नहों है। कंसी भो 
करतृति करो, ऐसा ही बन्ध है | शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से ही मोक्ष है । 
यर्याप एक ही काल में सम्यकद्‌ष्टि जोव के शूद्ध जान भो है और क्रियारुप 
परिणाम भी हैं परंतु विक्रिया (विभाव) रूप जो परिणाम है उनसे तो एक- 
मात्र बन्ध हो होता है, कम का क्षय एक अथश भी नहीं होता--ऐसा हो वस्तु 
का स्वरूप है। दूसरों तरफ जिसको) जिस काल में शुद्ध स्वरूप का अनुभव- 
ज्ञान हो रहा है उस काल में ज्ञान से कर्म का क्षय ही होता है. एक अंश 
मात्र भी बन्ध नहों होता । वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। कभी करममंडूप 
परिणाम और आत्मद्रव्य के शद्धत्वरूप परिणमन का एक हो जीव में एक ही 
काल में अस्तित्व हो ऐसा भी है-- इसमें कोई हानि (दोष) नहीं है । 
भावा्थ--कोरट कहे कि एक ही जोव में, एक हो काल में, ज्ञान और 
क्रिया दोनों कंसे होते है तो उसका समाधान है कि यह कोई विरोधी बात 
नहीं है। कभी एक हो समय में दोनों होते हैं ऐसा ही वस्तु का परिणाम है। 
यद्यपि यह विरोधों-सा दोखता है, परन्तु दोनों का अपना-अपना स्वरूप है, 
विरुद्ध नहों है। पृत्रॉक्स कथन के अनुसार जितने काल तक आत्मा का 
मिथ्यात्वरूप विभाव परिणाम मिटता है उसका आत्मद्रव्य (उस काल में) 


शुद्ध होता है, परन्तु अभी कम का मूल से त्याग या विनाश नहीं हुआ है। 
भावार्थ - जब तक शभ-अशुभ परिणमन है तब तक जीव का विभाव 


परिणमन रूप है। उस विभाव परिणमन का अंतरंग निमिस है ओर बहिरंग 
निर्मित्त भी टै। जीव की जो विभावरूप परिणमन करने की शक्ति है वह 
तो अंतरंग निमित्त है और पुद्गलपिण्ड के उदय से उपजा मोहनीय कम्में रूप 
प्रिणमन उसका बहिरंग निर्मित है। मोहनोय कम भी दे प्रकार का है--- 
एक मिथ्यात्वरूप है, दूसरा चारित्र मोह रूप । जीव का विभाव परिणाम भी 
दो प्रकार का है। जीव का एक सम्यक्त्त गुण है, वही विभावरूप होकर 
मिथ्यात्वरूप परिणमन करता है। तो उसका अंतरंग निमिल मिथ्यात्वरूप 
परिणाम है । जीव में एक चारित्र गुण है जो पुदूगल पिण्ड (कर्म) के उदय से 
विभावरूप परिणमन करता हुआ विषय-कपाय लक्षण से युक्त चारित्र मोह- 
रूप परिणमता है। उसका बहिरंग निर्मित्त है--चारित्र मोहरूप परिणमन 
किया हुआ पुदूगलपिड का उदय। उपश्वम का क्रम ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व 
कम्म का उपशम होता है अथवा क्षय होता है। उसके वाद चारित्रमोहकर्म 
का उपश्म होता है अथवा क्षय होता है। किसी आसन्‍्न भव्य जीव के काल- 
लब्धि पाकर मिथ्यात्वूरूप पृदगल-पिड़कम का उपछम होता है अथवा क्षय 
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होता है। ऐसा होने पर जीव सम्यकत्व गुणरूप परिणमन करता है--वह 
परिणमन शद्धतारूप है। जब तक वह जीव क्षपकश्नेणी न चढ़ें तब तक 
उसको चारित्र मोह कम का उदय है। ऐसे उदय में जीव फिर विषय-कषाय- 
रूप परिणमन करता है--वह परिणमन रागरूप है, अशुद्धरूप है। इस प्रकार 
किसी काल में किसी जीव के शुद्धपना और अशुद्धपना दोनों एक ही समय में 
घटित होता है--इस ४ कोई विरोध नहीं है ।। इसमें जो विशेष बात है कि 
यद्यपि जीव को एक ही काल में शुद्धपना तथा अज्षुद्धपना दोनों होते हैं 
तथापि वे अपना-अपना कार्य करते हैं। सम्यक्दृष्टि पुरुष समस्त द्रव्यकर्मरूप 
भावकमंरूप अंतर्जल्प, बहिजंल्परूप, सूक्ष्म-स्थलरूप क्रिया से विरक्त है 
परन्तु चारित्रमोह के उदय से बलात्‌ उसे क्रिया करनी पड़ती है। जितनी 
भी क्रिया है उतनी ही ज्ञानावरणादि क्मंबन्ध करती है, संवर-निर्जे रा अंश 
मात्र भी नहीं करती है। पूर्वक कथन के अनुसार एक ज्ञान ही अर्थात्‌ एक 
शद्ध चेतन्य प्रकाश ही ज्ञानावरणादि कर्म को क्षय करने का निमित्त है। 
भावा्थ--एक जीव में शुद्धघना ओर अशुद्धपना दोनों एक ही काल में होते 
हैं । परन्तु जितने अंश में शद्धपना है उतने अंथ में कर्मों का क्षय है और 
जितने अंश में अशुद्धपना है उतने अंश में कर्मंबंध होता है। एक ही समय 
में दोनों कार्य होते हैं। यह ऐसा ही है, इसमें सन्देह करना नहीं । शुद्ध ज्ञान 
सवत्कृष्ट है, पृज्य है और त्रिकाल में समस्त परद्रव्य से भिन्न है ॥१॥ 


सवया --जौलों ग्रष्ट कर्म को विनाश नाहि स्वथा, 
तोलों प्रस्तरातमा में धारा दोई वरनो। 
एक ज्ञानधारा एक शुभाशुभ कमंधारा, 
दुहू को प्रकृति स्थारी-स्थारो धरनों॥ 


इतनो विशेष सु करमधारा बस्धरूप, 
पराधोन सकति विविध बंध करनी। 
लानधारा मोक्षरूप मोक्ष को करनहार, 
दोष को हरनहार भो समुद्र तरनों॥३११॥ 


शालविक्रोडित 


मग्ना: कर्मनयावलम्बनपरा शान न आनन्ति ये 
मरना शाननयेविशो५पि यदतिस्वल्छुन्दमन्दोद्यमः । 
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विश्वस्थोपरि ते तरन्ति सतत शान मवन्तः स्वयं 
ये कुबन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य ले ॥१२॥ 


अनेक प्रकार की क्रिया को मोक्ष का अवलम्बन (मार्ग) जानकर जो 
अज्ञानों जीव उनके (उन क्रियाओं के) पालन में तत्पर है वे भी मझ्नधार में 
इवेंगे क्योंकि वे शुद्ध चेतन्यवस्तु का प्रत्यक्ष रुप से आस्वादन करने में समर्थ 
नहों हैं। क्रिया ही मोक्षमार्ग है वे ऐसा जान कर किया करने में तत्पर हैं। 

भावार्थ--वे संसार में रुलते हैं, मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं ॥ जो 
जीव शुद्ध चेतन्य प्रकाश के (मात्र) पक्षपाती हैं ऐसे भी जीव संसार में डूबे 
ही हैं। भावार्थ --शुद्ध स्वरूप का उसको अनुभव तो है नहीं परन्तु उसने 
उसका मात्र पक्षपात पकड़ रक्‍खा है। ऐसा भी जीव संसार में इबा ही है । 
क्योंकि वह अत्यन्त स्वेच्छाचारी है। वह चेतन्य स्वरूप का विचार मात्र भी 
नहीं करता है। ऐसा जो कोई हो, उसको मिथ्याद्ष्टि जानना । 

यहाँ कोई आशंका करे कि शद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग है ऐसी 
जिसको प्रतीति है वह मिथ्यादृष्टि कंसे हुआ ? 

समाधान--वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जितने काल तक शुद्ध स्वरूप 
का अनुभव होता है उतने काल तक जितनो भी अजशुद्धतारूप भाव-द्रव्यरूप 
कियाएं हैं वे सब सहज ही मिट जाती हैं। परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा 
मानता है कि सब क्रियाओं के ज्यों की त्यों ही रहते हुए भी शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव मोक्षमार्ग बन जाता है। सो वस्तु का स्वरूप ऐसा तो नहीं है। इस- 
लिए जो वचनमात्र से यह कहता है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग है 
वह जीव मिध्यादष्टि है। ऐसा कहने से तो कोई कार्य की सिद्धि नहीं है । 
यदि कोई जीव सम्यक्द॒ष्टि है तो ऊपर कहे दोनों प्रकार के जीवों से ऊपर 
उठ कर सकल कर्मों का क्षय करके मोक्षपद को प्राप्त होता है। जो कोई 
निकट संसारी सम्यक्दृष्टि जीव निरंतर शुद्ध ज्ञानरूप परिणमन कर रहा है 
वह (अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हुए भी) अनेक प्रकार की क्रियाओं को 
मोक्षमार्ग मान कर नहीं करता है । 

भावार्थ--कर्म के उदय से शरोर कंसा हो है परन्तु उसको हेय रूप 
जानता है। तथा अनेक प्रकार की क्रियाएँ भी जसी हैं परन्तु उनको हेय रूप 
मानता है॥ क्रिया तो कुछ नहीं ऐसा जान कर वह विधयी या असंयमी 
कदालित भो नहीं होता। क्योंकि असंयम का कारण जो तीम्र संक्लेश 

परिणाम है वह संक्लेस तो मूल ही से चला गया है। ऐेसा जो सम्यकदुष्टि 
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जोव है वह जीव तस्काल मात्र मोक्ष पद को पाता है ॥१२॥ 


सबधा - पमर्भ न जान, कहे करम किए सों मोक्ष, 
ऐसे जोव विकल मिथ्यात की गहल में। 
जान पतन्ष गहें कहें भ्रातमा प्रबन्ध सदा, 
बरतले सुछन्द तेउ बूबे हैं चहल में।। 


जथा योग्य करम करें प ममता न धर, 
रहें सावधान ज्ञान ध्यान को टहल में। 
लेई भव सागर के ऊपर छू तर जोब, 
जिन्हें को निवास स्थादवाद के महल में ॥॥१२॥। 


मन्दाक़ांता 
भेदोन्‍्माद भ्रम-रसमराधप्षाटयत्पोतमोह 
मूलोन्पूलं सकलभपि तत्कर्म कृत्वा बलेन । 
हेलोन्पोी (्परमकलया साद्ंमारब्धकेलि 
लानज्योति: कवलिततम: प्रोजजम्मे मरेशा ॥१३॥ 


निष्चय ही जिसका परिणमन अतोन्द्रिय सुख के प्रवाह से हुआ है 
और जिसने मिथ्यात्व अंधकार को दूर किया है ऐसा शुद्ध स्वरूप प्रकाश 
अपनी सम्पूर्ण सामथ्यं से तथा अपने सहज स्वरूप से (उपरोक्त सम्यक्दृष्टि 
जीव के) प्रगट होता है। जैसा कहाहै--अनेक प्रकार भावरूप या द्रव्यरूप 
क्रिया, चाहे पापरुप हों अथवा पुण्यरूप (उसके) बरजोरी से होती हैं और 
(वह जानता है कि) ये जितनी भी क्रियाएं हैं कोई मोक्षमार्ग नहीं हैं अतः 
उन क्रियाओं में ममत्व का त्याग करता है। इस तरह शद्धज्ञान ही मोक्षमार्ग 
है यह सिद्धान्त सिद्धहुआ। जेमे कोई धतूरा पीकर मतवाला हो जाता है 
उसी प्रकार (मिथ्यादृष्टि जोव) शुभ जिया मोक्षमार्ग है ऐसे पक्षपात से 
मतवाला हुआ विपरीत मान्यता को धारण कर पुण्य कर्म को भला मानता 
है। इस धोखे के नशे के ज्यादा चढ़ जाने से नाचता है | 


भावाथे--जसे कोई धतूरा पीकर वेसुध होकर नाचबता है वंस हो 
मिथ्यात्व कम के उदय से शुद्ध स्वरूप के अनुभव को सुध नहीं रहती । शुभ 
कर्म के उदय से जो ऐल आदिक पदवो मिलतो है उस्हों से सुख मान रहा है 


न 
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कि मैं देवता हूं, मेरे ऐसी विभूति है, कसा मेरे पुण्य का उदय है, ऐसा मान 
कर बारम्बार रंजायमान हो रहा है ॥१३॥ 


सब्ववा--अजसे मतवारों कोउ .हे ध्रोर करे शोर, 
तेसे मूढ़ प्राणी विपरोतता धरत है। 
झशुभ करम बंध कारर बलाने माने, 
मुकति के हेतु शुभ रोति श्राचरत है।। 
प्रन्तर सुदष्टि भई मृढ़ता बिसर गई, 
ज्ञान को उद्योत भ्रम तिमिर हरत है। 
कररो सो भिन्‍न रहे झ्रातम स्वरूप गहे, 
झनुभो ध्रारंभि रस कोतुक करत है ॥।१३॥। 


॥ इति चतुर्थोध्याय ।॥। 


पंचम अध्याय 


ग्राखव-ग्रधिकार 
द्रतविलंबित 
झवमहामदनिर्भरमन्यरं समररड्भपरागतमाखव । 
प्रयपुदारगमो रमहोद यो, जयति दुज्ज यबोधधनुड्ध र: ॥१॥। 
यहां से [आगे] यह कथन करंगे कि श॒द्ध स्वरूप अनुभव रूपी योद्धा, 
रागादि परिणाम लक्षण वाले आखव को मिटाता है । 
भावाथथ--यहाँ से लकर आखव का स्वरूप कहेंगे। एक ओर से 
शाश्वत अनन्त शक्तिस युक्त [निज] स्वरूप, और दूसरों ओर से आख्रव 
(जिसके आधीन होने से समस्त ससारों जोवराशि गव॑-अभिमान में मग्न 
होकर मतवालोी है, संग्राम भूमि में सन्‍्मुख आए हैं। भाव।र्थ--जैसे प्रकाश 
और अन्धकार परस्पर विरुद्ध हैं वेसे हो शुद्ध ज्ञान और आख्रव विरुद्ध है ॥।१॥ 
सर्ववा--जैते जगवासो जोव थाबर अंगम रूप, 
लेते निज अत करि राले बल तोरि के । 
महा ध्रभिसमानी ऐसतो धाखव ध्रगाध जोघा, 
रोपि रणथम्भ ठाड़ो भयो पूछ मोरि के ।। 
हग्रायो तिहे थानक प्रणानक परम धाम, 
जान गास सुभट सवायों बल फोरिके। 
ह्राभव पछारयो रणाथम्भ तोड़ि डारयो ताहि, 
निरलि बनारसो नमत कर ओरि के ॥१॥ 


शालिनो 


भावों रागदंबमोहैविना यो, 
जोबस्य स्पाद शाननिब स एव । 
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रुनधन्‌ सर्वात्‌ द्रव्यकर्मालवोधान 
एथोइमाव: सर्वमावाखवारणाम्‌ ॥ १) 


जिस जोव के काललब्धि पाकर सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ और जिसके 
शुद्ध ज्ञान बेतना मात्र का कारण पाकर शुद्ध स्वरूप के अनुभवरूप परिणाम 
हुए वह जोब, असंख्यात लोक मात्र जितने भी अशुद्ध बेतनारूप राग-द्ेष- 
मोह आदि जीव के विभाव परिणाम हैं उनका, तथा उनके निर्मित्त से उपजे 
सब ज्ञानवरणादि पुद्गल कर्मों का, मूलोन्मूल विनाश कर देता है । 


भावाथं--जिस काल शुद्ध चंतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है उस काल 
मिथ्यात्व-राग-देंष रूप जीव के विभाव परिणाम मिटते है। यह एक ही समय 
में होता है। इसमें समय का अन्तर नहीं है। शुद्धभाव शुद्धच्चेतनमात्र भाव 
है और रागादि परिणाम से रहित है। द्रव्यकर्म अर्थात्‌ शानवरणादि कर्म 
पर्यायरूप पुद्गल पिण्ड का समूह धाराप्रवाहरूप से परिणमित होकर समय- 
समय आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह हो रहा है। भावार्थ--जो कर्म- 
बर्गंणा ज्ञानावरणादिरूप परिणमन करता है उसके असंड्यात लोक मात्र भेद 
हैं। सम्यकत्व गुण प्रकट होकर समस्त कर्म-जो धारा प्रवाह रुप आ रहे हैं-- 
उनको रोक देता है। भावार्थ अगर कोई ऐसा माने कि जोब के शुद्ध भाव 
होने से रागादि अशुद्ध परिणाम मिटते हैं परन्तु आख्रव जैसे होता था वैसे ही 
होता है- सो ऐसा तो नहीं है । जसे कहा है वसा है। जीव के शुद्ध भावरुप 
परिणमन से अवश्य हो अशुद्ध भाव मिटते हैं, अशुद्ध भाव के मिटने से अवश्य 
ही द्रव्यकर्महप आख्रव मिटते हैं- इसलिए शुद्धभाव उपादेय हैं, अन्य 
समस्त विकल्प हेय हैं ॥२॥ 


सबयवा--दबित श्राशव सो कहिए जाहि 
जीव प्रदेश गरास। 
भाषित पधाजय सो कहिए हि 
राग बिमोह विरोध विकासे ।। 
सम्यक्‌ू पड़ति सो कहए जाई, 
ददित भाषित पभ्राशव नासे। 
शानमकला प्रगटे लिहि थानक, 
झनतर बाहिर शौर मन भाले ॥२॥ 
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उपजाति 
भावाखवामावमय प्रपन्नों, द्रब्यास्बेस्: स्वत एवं भिन्न: । 


जानो सदा शानमर्यकरमायो, निरासवो शायक एक एवं ॥३॥। 

द्रब्यरूप ऐसा है--कि जो ज्ञानी जोब अर्थात्‌ सम्यक्दृष्टि जोव 
रागादि अशुद्ध परिणाम से रहित है, शुद्धत्वरूप जिसका परिणमन है, जो 
स्वद्रव्यम्वरूप ओर परद्रव्यस्वरूप समस्त जेय वस्तुओं को जानने में समर्थ 
है, जो सर्वे काल अर्थात्‌ हर समय धाराप्रवाहरूप चेतनरूप एक भाव में 
परिणमन कर रहा है, वह सम्यक्द॒ष्टि जीव आश्रव से रहित है। अब 
सम्यक्दृष्टि जोव निराश्रव कंस सिद्ध होता है, यह कहेंगे । [ वह सम्यक्दृष्टि 
जीव ] मिथ्यात्व राग-इंपरूप अशुद्ध चंतना परिणामों के विनाष्ट को प्राप्त 
हुआ है। 

भावाथं--अनन्त काल से लेकर जीव भिथ्यादृष्टि होता हुआ 
मिथ्यात्व-राग-हं परूप परिणमन कर रहा था उसी का नाम आख्व है। वह 
तो काललब्धि पाकर वह जीव सम्यवत्व पर्यायरूप परिणमा, शुद्धतारूप 
परिणमा, उसके अशुद्ध परिणाम मिटे, और इस प्रकार भावासत्रव से रहित 
हुआ | जो ज्ञानावरणादि कर्म पर्यायरूप से जीव के प्रदेशों में बंठे हैं, उन 
पुद्गल पिडों से यह जोव स्वभाव ही से भिन्‍न है और सब काल में निराला 
ही है। भावार्थ--आखव दो प्रकार का है-- एक द्रब्यास्रव और एक भावास्व । 
आत्मा के प्रदेशों में जो पुदूगलपिड कर्मरूप बेठ हैं उनको द्रव्यात्रव कहते 
हैं। यह जीव स्वभाव ही से इन द्रव्याखवों से रहित है। इससे यद्यपि जीव के 
प्रदेश और पुद्गलपिड़ के प्रदेश एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथापि वे दोनों 
वस्तुत:--स्व-सत्ता ओर गुण-स्वभाव में रहने से एक द्रब्यरूप नहीं होते हैं । 
अपने-अपने द्रव्य गुण पर्यायरूप ही रहते हैं। पुद्ूगल पिड़ों से जीव भिन्न है । 
भावाखव अर्थात्‌ मोह-राग-द्ंष रूप विभाव-अशुद्ध चेतन परिणाम यद्यपि 
जीव की मिध्यादष्टि अवस्था में ऐसे ही होते हैं तथापि सम्यक्त्य रूप परि- 
णमन से अशुद्ध परिणाम मिट जाते हैं। इसलिए सम्पकद॒ष्टि जीव भावा- 
ख्रव से रहित है। इससे ऐसा अर्थ निकला कि सम्यकद्ष्टि जीव निराखव 
है ॥३॥ 
जोपाई---जो इवब्यालथ रूप न होई। जहें भावालब भाव न कोई ।। 

लाको दद्या शानमय लहिए | सो शातार निराखय कहिए ॥।३१। 
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शादूलविक्रोडित 


सनन्‍्न्‍्यस्पन्निजबुद्धिपूर्वम निश॑ राग समग्र स्वयम 
वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि त॑ जेतु स्वर्शाक्त स्पृशन्‌ 

उच्छिन्दन्‌ परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्थ पृरणों भव- 

न्‍्तात्मा नित्यनिराखवों मवति हिं शानों यदा स्थासदा ।॥।४॥॥ 


जब किसी जीव का अनंतकाल से हो रहा विभाव (भिथ्यात्व भाव) 
रूप परिणमन निकट सामग्री पाकर छट जाए तब वह स्वभाव (सम्यक्त्व) 
रूप परिणमता है। ऐसा सम्यक्दृष्टि जोव समस्त आगामी काल में सर्वथा, 
स्वकाल आखत्रव से रहित होता है । 


भावार्थ --यदि कोई संदेह करे कि सम्यक्द्ष्टि जीव आख्रव सहित है 
या आख्रव से रहित है ? उसका यह समाधान है कि आख्रव से रहित है। 
वह ऐसे-कि अपने मन के आलम्बन से जितने भी असंब्यात लोकमात्र भेद- 
रूप मोह-राग-देषरूप अशुद्ध परिणाम हैं अथवा परद्रव्य से रंजित परिणाम 
हैं, उन सबको सम्यकत्व की उत्पत्ति से लेकर आगामी सब काल में सहज ही 
छोडता है। भावार्थ--नाना प्रकार के कर्मों के उदय से नाना प्रकार की संसार 
शरीर भोग सामग्री होतो है । सम्यकद्प्टि जीव ऐसी समस्त सामग्री को 
भोगते हुए भी मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं दुःखी हूं, मैं सुखी हूं, इत्यादि रूप से 
आनन्दित नहीं होता । जानता है कि मैं चेतनमात्र शुद्ध स्वरूप हूं। यह सब 
कर्म की रचना है। ऐसे अनुभव से मन का व्यापार रूप राग मिट जाता है।। 
मन के आलम्बन के बिना भी मोह कर्म के उदय का तिमिल कारण पाकर 
जीव के प्रदेश, जो अशुद्धतारूप परिणमन कर रहे हैं, सम्यक्दृष्टि जीव, 
उनको भी जीतने के निमित्त अखण्डित धारा प्रवाहरूप शुद्ध चेतन्य वस्तु को 
स्वानुभव प्रत्यक्षपने से आस्वादता है। भावार्थ--मिथ्यात्व-राग-दंष रूप जो 
जीव के अशद्ध चेतनारूप विभाव परिणाम हैं व दो प्रकार के हैं--एक परि 
णाम बृद्धिपूर्वक हैं और एक परिणाम अबुद्धिपूर्वक हैं। विवरण-बुद्धिपूर्वंक 
परिणाम उनको कहते हैं जो मन के द्वार से प्रवत्तन करते हैं, बाहरी विषयों 
के आधार से प्रवर्तन करते हैं और प्रवर्तन होते हुए जोव स्वयं भी जानता 
है कि हमारे परिणाम इस रुप हैं। तथा भन्‍्य जीव भी अनुमान से जानते 
हैं कि उस जीव के ऐसे परिणाम हैं। ऐसे परिणामों को बुद्धिपूर्षक परिणान 
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कहते हैं। !स परिणाम जीव की जानकारोी में हैं और उनको सम्यकद्ष्टि 
जोब मिटा सकता है। क्‍योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से उसमें ऐसा 
करने को सामर्थ्य है। अबुद्धिपूवंक परिणाम उनको कहते हैं जो पांच इन्द्रियों 
तथा मन के व्यापार बिना ही, मोह कर्म के उदय का निर्मित्त पाकर, मोह- 
राग-देप रूप अशृद्ध विभाव परिणाम रूप स्वयं ही जीवद्रव्य के असंख्यात 
प्रदेशों में परिणमते हैं । ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं और जीव 
की सामथ्य॑ में भी नहीं इसलिए जमे-तेसे मसिटाया नहों जा सकता । तब ऐसे 
परिणाम मेटने के लिए निरतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। शुद्ध 
स्वरूप का अनुभव करने से वे सहज हो मिट जाते हैं। और तो कोई उपाय 
हो नहों है, मात्र एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही उपाय है। और क्या 
करने से निराखव होता है ? शुभरूप अथवा अशुभरूप जितनी भी शेय 
पदार्थों में रंजायमान होने की परिणाम क्रियाएं हैं उनको मूल से उखाड़ता 
हुआ सम्यक्दृप्टि (जोब) निराख्रव होता है। भावार्थ--शेय और ज्ञायक 
का संबंध दो प्रकार का है। एक तो जानना मात्र है और रागद्वंघरूप नहीं 
है--जंभ केवलो सकल जैय वस्तुओं को देखते ओर जानते हैं परन्तु किसी 
वस्तु में राग-देष नहों करते हैं। उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना कहा । सम्य- 
क्दुष्टि जोव के शुद्ध जान चेतनारूप जानपना है इसलिए मोक्ष का कारण है, 
बन्ध का का रण नहों है। दूसरा ज.नना ऐसा है कि कितनों हो विषय वस्तुओं 
को जान रहा है ओर माह कम के उदय का निमित्त पाकर इष्ट वस्तुओं में 
राग कर रहा है, उनके भोग को अभिलाषा कर रहा है, तथा अनिष्ट वस्तुओं 
में ढंष करता है, अरुचि करता है, सो ऐसा जो रागढ्वंष से मिला हुआ ज्ञान है 
उसका नाम अशुद्धचंतना लक्षणावालों कर्म चेतना अथवा कर्मफल चतनारूप 
कहा है और इसीलिए वह बन्ध का कारण है। ऐसा परिणमन सम्यकृदृष्टि 
का नहीं है। क्योंकि मिध्यात्वरूप परिणाम के चले जाने पर ऐसा परिणमन 
नहीं होता है। ऐसे अशुद्ध ज्ञान चेतनारूप परिणाम मिध्यादृष्टि के होते हैं।॥ 
और कंसे निराख़व होता है ? पूर्णशानरूप होता हुआ निराञ्रव होता है। 
भावार्थ -- राग-देंष से मिला हुआ ज्ञान खंडित ज्ञान है। रागढ्वंष के चले जाने 
पर ज्ञान का पूर्ण होना कहा है। ऐसा होता हुआ सम्यक्दृष्टि जीव निराख्रव 


होता है ॥।४।॥ 


सर्ववा--जेते मन गोचर प्रगट बुड़ि पूरवक, 
लिन परिरतामन को ममता हरतु हैं। 
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सनसों भ्रगोथर प्रदुद्धि प्रवक भाव, 

तिनके बिनासवे को उद्यम धरतु हैं ।। 
याहो भांति पर-पररणाति को पतन कर, 
मोक्ष को अतन कर भौजल तरतु हैं । 
ऐसे शानवंत ते निराखब कहायें सदा, 


जिन्हें को सुजस सुविचक्षण करत हैं ।॥।४॥ 


अनुष्दुप्‌ 
सर्वस्यामेव जी वन्त्यां, द्रव्यप्रत्यपत्तन्त तो । 
कूतो निराखवों जानो नित्यमेवेति चेन्मति: ॥५॥ 


कोई आशंका करता है कि सम्यक्दृष्टि जीव को सर्वथा निराखव 

कहा और है भी यही | परन्तु शानावरणादि द्रव्यपिण्ड जैमे थे वैसे के वैसे ही 
हैं; तथा उन कर्मों के उदय से जो भोग सामग्री प्राप्त थी वह भी सब वेसी 
की वेसी ही है; तथा उन कर्मों के उदय से नाना प्रकार के सुख-दुख भी 
भोगता है ; इन्द्रियों और शरीर सन्वन्ध सामग्री जेसी थी वेसी हो है और 
सम्बक्दृष्टि जीव उम सामग्री को भोग रहा है। इतना सब रहने पर भी 
मिराखवपना कंसे घटित होता है ? यह प्रश्न उठाया गया है। जीव के प्रदेश्ञों 
में ही पुद्गल पिण्डरूप अनेक प्रकार के मोहनोय कर्म परिणमते हैं और बहुत 
काल तक जीव के प्रदेशों में स्थित रहते हैं। आत्मा जो भी थी ज॑सी भी थी, 
वैसी ही है। फिर भो निश्चयपूर्वक कहा है कि सम्यक्द्‌ष्टि जीव सर्वथा, सर्वे 
काल आख़व से रहित है--ऐ॥सा किस विचार से कहा ? उत्तर में आचार्य 
कहते हैं कि हे शिष्य ! यदि तेरे मन में ऐसी शंका उपजी है तो उसका उत्तर 
सुन कहते हैं ॥।५॥ 
सर्वेपा--अयों जग में बिचरे मतिमंद, स्वछन्द सदा बरते बुध लेसे । 

संचल चित्त भ्रसंजन बेन, शरोर सनेह यथावत जंसे ।। 

भोग-संयोग परिप्रह-संग्रर, मोह विलास करे जहां ऐसे । 

पूछत शिव्य प्रयारज को यह, सम्यकवन्त निराखव कंसे ।।५।। 


मालिनी 


विजह॒ति न हि सत्तां प्रत्यया: पूबंबद्धाः, 
समयमनुसरन्तो यदाथि द्रब्यरूपा:। 
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तदपि सकलरागहंषमोहब्युदासा- 
दवतरति न जातु शञानिन: कर्मंबस्ध: ॥६॥ 


मम्यक्दृष्टि जीव के, किसो भी नय से, ज्ञानावरणादि पुद्गलपिण्ड का 
नूतन आगमन, कमंरूप परिणमन नहीं होता अथवा जो कभी सूद्षम, अबुद्धि- 
पृब्क रागद्रेघ परिणाम से बन्ध होता भी है तो वह बहुत ही अल्पबन्ध होता 
है। तो भी वह इतना अल्प होता है कि उसे सम्यकदुप्टि जीव के बंध होता 
है एसा कोई तिकाल में भी नहीं कह सकता । जितने भी शुभरूप अथवा 
अशुभरूप प्रीतिरूप परिणाम, दुष्टरूप परिणाम, अथवा पुद्गलद्रव्य की 
विचित्रताओं (नाना प्रकार के रूपों व अवस्थाओं) में आत्मबुद्धि का जो 
विपरीत परिणाम है उनसे जो रहितपना है उसके कारण सम्यक्द॒ष्टि जीव 
के बन्ध घटित नहीं होता । सारी सामग्री होते हुए भी सम्यक्दृष्टि जीव 
कम का कर्ता नहों है। सारी सामग्री इसलिए है कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति से 
पहले जीव मिथ्यादप्टि था उससे जो मिथ्यात्वरूप तथा चारित्रमोहरूप 
पुदूगलकमंपिण्ड, रागढ्वंघ आदि भिथ्या परिणामों के कारण बंधा था वह 
मत्ता-स्थिति-बंधरूप जीव के प्रदेशों मं बसा ही पड़ा है; उसने अपना अस्तित्व 
नही छोड़ा और उदय में भी आता है। समय-समय पर अखंडित धारा प्रवाह 
रूप वह पूर्व का बंधा कर्म उदय में आकर नाना सामग्री प्रस्तुत करता 
रहता है तो भी सम्यक्दष्टि जीव कमंबन्ध का कर्ता नहीं है । 

भावार्थ-यद्याप अनादिकाल के मिथ्यादष्टि जीव ने काललब्धि 
पाकर सम्यक्त्व गुणरूप परिणमन किया परन्तु चारित्रमोहकर्म की सत्ता तो 
अभी वंसी ही है ओर उदय भी वसा ही है। उसके पंचन्द्रियों के विषयों के 
संस्कार भी बसे ही है ओर उनको भोगता भी है। ज्ञानगुणयुक्त होने से 
भोगते हुए उनका वेदन भी करता है तो भी, जेसे मिथ्यादुष्टि जीव आत्म- 
स्वरूप को नहीं जानता है ओर कर्म के उदय को ही अपना जानता है 
तथा इष्ट या अनिष्ट सामग्री को भोगता हुआ उनमें राग-द्वेष करता है, वेसा 
सम्यक्दृष्टि जोव नही है। सम्यक्दृष्टि जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव करता है। शरोरादि समस्त सामग्री को कर्म का उदय जानता 
है। उदय में आया तो उसको भोगता व बरतता है परन्तु अंतरंग में परम- 
उदासीन है। इसलिए सम्यक्दष्टि जीव के कमंबन्ध नहीं है। ऐसी अवस्था 
सम्यक्दृष्टि जोव बी सर्वकाल नहीं रहतो। तब तक हो रहती है 
जब तक वह सकल कर्मों का क्षय करके निर्वाण पदवों को नहीं पा लेता । 


आखव-अधिकार ६६ 


जब निर्वाण पदवी को पा लेता है उस समय का क्या कहना--तब तो वह 
साक्षात्‌ परमात्मा है ॥६॥ 
सर्ववा-- पूरव पश्रवस्‍्था जे करमबन्ध कोने प्रव, 
तेई उदय ब्राइ नाना भांति रस देत हैं । 
केई शुभ साता केई पझ्रशुभ प्रसातारूप, 
दृह में न राग न विरोध समझेत हैं।॥ 
यथायोग्य क्रिया करें फल को न इच्छा धर, 
जीवन - मुकति को विरद गहि लेत हैं । 
यालें ज्ञानवन्त को न ग्राखव कहत कोउ, 
मुड्धता सों न्यारे भये शुद्धता समेत हैं।।६॥ 


अनुष्ठुप्‌ 
रागद्रेषविभोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः। 
तत एव न बन्धोषस्थ ते हि बन्धस्थ कारण ॥७॥। 


ऐसा कहना कि- सम्यग्दृष्टि जीव के बन्ध होता है ऐसी प्रतीति क्‍यों 
होती है, इसका ओर विवरण देते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव में राग अर्थात्‌ रंजा- 
यमान होने का परिणाम, द्वप अर्थात्‌ उद्वेग अथवा मोह अर्थात्‌ विपरीतपना 
ऐसे जो अशुद्ध भाव हैं वे विद्यमान नहीं हैं । 

भावा थं--सम्यग्दष्टि जीव कर्म के उदय से रंजायमान नहीं होता, 
इसलिए उसके रागादिक नहीं हैं । इसों कारण से सम्यग्दृष्टि जीव के ज्ञाना- 
वरणादि द्रव्यकर्म का बन्ध नहीं है निश*चय से ऐसा ही द्रव्य का स्वरूप 
है। इस प्रकार राग-ढंष-मोह ऐसे जो अशुद्ध परिणाम है वे ही बंध के कारण 
हैं। भावार्थ - यदि कोई अज्ञानी जीव ऐसा माने कि सम्यरदृष्टि जीव के 
चारित्रमोह का उदय होते उस उदय मात्र के होने से आगामी ज्ञानावर- 
णादि कर्म का बन्ध भी होता होगा तो उसका समाधान यह है कि-चारित्र- 
मोह के उदय मात्र से बंध नहीं होता। उदय होने पर जो राग-इंष-मोह 
परिणाम हों तो बन्ध होता है अन्यथा और कारण हजारों भी हों तो भी 
कमंबन्ध नहीं होता । और दूसरी ओर राग-दष-मोह परिणाम मिध्यात्व कर्म 
के उदय की शक्ति से होते हैं। मिथ्यात्व के जाने पर अकेले चारित्रमाह के 
उदय की शक्ति नहीं कि वह राग-द्वेप-मोह रूप परिणमन करवा दे। इस 
प्रकार सम्यक्दृष्टि जोव के राग-इेंष-मोह परिणाम नहीं होते और इस- 


१०० समयसार कलश टोका 


लिए कमंबन्ध का कर्त्ता सम्यक्दृष्टि जीव नहीं होता ॥७॥ 
दोहा--जो हित भावसु राग है, प्रहित भाव विरोध । 
क्रमभाव विरोध है, निर्मेल भाव सुबोध ।। 
राग विरोध विमोह मल, येई प्राश्नव मूल । 
येई कर्म बढ़ाइके, करे धर्म को मूल ॥। 
जहां न रागादिक दक्षा, सो सम्पर्क परिरगाम । 
पाले सम्पकजम्त को, कहो मिराखव नाम ।॥७॥। 
बसंततिलका 
ग्रध्यास्थ शूद्धनयमभुद्धतबोध चिह्न- 
मंकाप्रयमेव कलयंति सदंव ये ते । 
रागादिमुक्तममस: सतत भवन्तः 
पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सार ॥८॥ 
जो कोई निकट भव्य जीव सम्रस्त रागादि विकल्पों से चित्त निरोध 
करके ओर निष्चय मान कर उस निविकत्प शुद्ध चंतन्य वस्तु मात्र का सदा 
काल धारा प्रवाह रूप से अभ्यास करता है कि जिसका लक्षण है कि उसमें 
शञानगुण स्वकाल प्रगट है। वह जीव निश्चय से सकल कर्मों से रहित अनंत 
खतुप्टय से युबत परमात्म-पद को प्रकट ही प्राप्त करता है। वह परमात्म- 
पद अनादिकाल से एक बंध-पर्यायरूप चले आये ज्ञानावरणादिकर्मरूप पुदूगल 
पिण्डों से सर्वंथा रहित है| 
भावार्थ -- जो सकल कर्मो का क्षय करके शुद्ध हुआ है उस शुद्ध 
स्वरूप का अनुभव करता हुआ वह जीव ऐसा है कि जिसका परिणाम 
राग-इेष-मोह से रहित है और वह निरन्तर ऐसा ही हैँ। भावार्थ - यदि 
कोई कहे कि हर समय ऐसा हो जाता होगा जेसा ऊपर वर्णन किया है । 
सो यह बात नहीं है, वह तो सदा, सभी समय में शुद्धरूप रहता है ॥८॥ 
सर्ववा-जे कोई निकट भव्यराशी जगवासो जोव, 
मिध्यामत भेदि ज्ञान-भाव परिराये हैं। 
जिन्हे के सुहृष्टि में न राग-हंब-मोह कहूं, 
बिमल ज़िलोकनि में तोनों जोति लगे है ॥ 
तजि परमाद घट सोधि जे निरोध जोय, 
शुद्ध उपयोग को दशा में मिलि गये हैं। 


आखसथय-अधिकार १०१ 


तेई बन पद्धति बिडारि पर संग भारि, 
भ्राप में मगन हूं के पश्रापरुप भये हैं ।॥८।। 


वबसंततिलका 


प्रच्युत्य शुद्धभयतः पुनरेव ये तु 
रागादियोगसुपयान्ति विभुक्तबोधाः । 
ते कमंबन्धमिह विभ्रति पृ्वंबदध- 


दृब्याखव: कृतविचित्रविकल्पजालम ।।६।। 


ओ कोई उपशम सम्यग्‌दृष्टि अबबा वेदकसम्पग्दृष्टि जोब शुड़- 
चैतन्य स्वरूप के अनुभव से भ्रष्ट हुभा है अर्थात्‌ जिपका शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव छट गया है उसके राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम हो जाते हैं ओर वह 
ज्ञानावरणादि कममरूपपुदूगल के पिडों का नया उपाजंन करता है। 


भावार्थ --जब तक सम्यक्द्ष्टि जोव सम्यक्त्व के परिणामों से युक्त 
रहता है तब तक उसके राग-देप-मोह आदि अशुद्ध परिणामों के न होने से 
ज्ञानावरणादि कर्म बन्ध नहीं होते । पीछे यदि सम्यग्दृष्टि जीव सम्यकत्व के 
परिणामों से भ्रष्ट होता है तो राग-देष-मोहरूप अशुद्ध परिणामों के होने से 
जशानावरणादि कमंबन्ध होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का परिणाम अशुद्धरूप 
है ॥ वह कमंबन्ध उन नाना प्रकार के राग-द्वेघष-मोह परिणामों का समूह है 
जो सम्यकत्व उपजने से पूर्व मिथ्यात्व राग-दंघ परिणामों से बंधे पुद्गल 
पिडरूप मिध्यात्वकर्म तथा चारित्रमोह कर्मों के कारण हुए हैं। भावार्थ -- 
जितने समय तक जीव ने सम्यकत्व के भावरुप परिणमन किया उतने समय 
चारित्रमोह कर्म कीले हुए सांप की तरह अपना कार्य करने में समर्थ नहीं 
था । वही जीव जब सम्यकत्व के भाव से भ्रप्ट हुआ और भिध्यात्व भावरुप 
परिणमा तो उस समय चारित्रमोह कर्म अकोले हुए सांप को भांति 
अपना कार्य करने में समर्थ हो गया। अर्थात्‌ चारित्रमोह का कार्य जीव के 
अशद्ध परिणमन में निमित्त होता है, उसमें वह समर्थ हो गया । मिथ्यादृष्टि 
जोव के तो सभी चारित्र मोह कर्म से बन्ध होगा ही । परन्तु जब जोव सम्य- 
बत्व पाता है तब जो चारित्रमोह के उदय से बन्ध होता है उस समय बन्ध 
धक्तिहोन होने के कारण वह बन्ध नहों कहाता । इसलिए ऊपर सम्यक्त्व 
के समय चारित्रमोह को कोले हुए सांप की भांति बताया है। और मिथ्यात्व 


१०१ शमयशार कलश होकर 


के समय चारित्रमोह को अकीले सांप की भांति बताया | उपरोक्त कथन का 
एसा भावार्थ समझ लेना चाहिए ॥€॥ 
सर्ववा-- जैते जोव पंडित क्षयोपशमोीं उपज्ञमो, 
इनको द्यवस्या ज्यों लुह़ार की संडासी है । 
लिए प्रागिमांहि खिशा पारिणमांहि तेसे येउ, 
खिरा में मिथ्यात खिरा शानकला भासो है ॥ 
जो लो ज्ञान रहे तोलों सिथल चररामोह, 
जसे कोले नाग को सकति गति नासी है। 
झावत मिथ्यात तब नानारूप बंध करे, 
जैठउ कीले नाग की सकति परगासी है ॥€॥ 


अ्नष्टप 
इृदमेवात्र तात्पय्यं हेय: शुद्धनयों न हि। 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्ततत्यागादन्ध एवं हि ॥१०॥। 
टस समस्त अधिकार का निश्चय से इतना ही (बताना) काय॑े है कि 
आत्मा के शुद्ध रवरूप के अनुभव को सू#_मकाल मात्र के लिए भी बिसारना 
योग्य नहीं है क्‍योंकि शुद्धस्वरूप का अनुभव छूटे बिना ज्ञानावरणादि कर्म 
का बन्ध नहीं होता । शुद्ध स्वरूप का अनुभव छूटने पर ज्ञानावरणादि कर्मों 
का बन्ध है | भावार्थ स्पप्ट है ॥१०॥ 
दोहा-- यह निचोर या प्रंय को, यहै परम रस पोल । 

तजे शुद्धनय बंध &, गहें शुद्धभमय मोल ॥१०॥। 


शादलविकरीडित 
धीरोदारम हिम्न्पना दिनिधने बोधे निवध्नन्धृतिम । 
त्याज्य: शुद्धनयों न जातु कृतिभि: सवकंष: कमंराम्‌ ॥ 
तत्रास्‍्था: स्वमरोलथिखक्रमचिरात्स हत्य नियंह हि: । 
पूरा शानधनौघमंकमचल पह्यन्ति शान्त महः ॥११॥ 


सम्यक्दृष्टि जीव को उस शुद्ध चेतन्यमात्र वस्तु के अनुभव को सूक्ष्म 
कालमात्र के लिए भो विस्मृत नहीं करना चाहिए जो आत्मस्वरूप में अती- 
न्द्रिय सुख स्वरूप परिणति का परिणमन करबाता है| शाध्वतरूप से धारा- 
प्रवाहरूप परिणमनशोल होना जिसकी महिमा है, जिसका न आदि है और 


आखब-अधिकार १०३ 


न अंत है और जो जञानावरणादि पुदुगल कर्मपिड अथवा राग-हेष-मोहरूप 
अशद्ध परिणामों का जड़ से क्षय करने वाला है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव में 
जो जीव मग्न हैं वे कर्म की सामग्रो, इन्द्रिय, शरोरादि में आत्मबुद्धि के झूठे 
काम का तत्कालमात्र विनाश करके सर्व उपाधि से रहित उस चेतन्यद्रव्य 
अर्थात परमात्मपद को प्रत्यक्षरूप से प्राप्त होते हैं. जिसके असंख्यात प्रदेशों 
में ज्ञान विराजमान है, जो चेतनगुण का पज है, समस्त विकल्पों से रहित 
निविकल्प वस्तु मात्र है और जो कर्म के संयोग को मिटा कर निशचल 
हुआ है । 
की भावार्थ--परमात्मपद को प्राप्ति होने पर समस्त विकल्प मिट जाते 
हैं १ १॥ 
सर्ववा--कफरम के खक्र में फिरत जगवासो जोब, 
हूं रहो बहिरमुख व्यापत विधमता । 
इग्रन्तर सुमति झ्ाई बिमल बड़ाई पाई, 
पुद्गल सों प्रीति टूटो छटो माया ममता ॥| 
शुद्ध ने निवास कोनों प्रनुभौ प्रस्यास लोनो, 
अ्रमभाव छाँडि दोनों, भोनो चित्त समता । 
झनादि उक्‍्रनत्त श्रविकलप भ्रणथल ऐसो, 
पद अ्विलस्धबि ग्रवलोके राम रमता ॥।११।। 


मन्वाकांता 


रागादोनां कगिति विगमात्सवंतोध्प्याखवारां 
नित्योद्योतं किमपि परम वस्तु सम्पश्यतोधन्तः । 
स्फारस्फारं: स्वरसबिसर: प्लावयत्सवंमावा- 
नालोकान्तादवलमत्‌ल॑ ज्ञानसुन्मग्नमेतत्‌ ॥१२॥। 


जिस जीव का शुद्ध चंतन्य प्रकाश प्रगट हुआ है वह निविकल्प सल्ा- 
मात्र जो कुछ वस्तु है उसका भावश्रुतञान के द्वारा प्रत्यक्षरूप से अवलंबन 
करता हैं। 

भावाथं--शद्ध स्वरूप के अनुभव के समय जीव काठ की भांति जड़ 
तो नहीं हो जाता परन्तु सामान्यरूप से सविकल्पी जीव की भांति विकल्पी 
भो नहों होता । भावशुतज्ञान के द्वारा कुछ निविकत्प वस्तु मात्र अवलंबता 


१०४ धमयतार कलश टीका 


(धारण करता) है। उस अवलम्बन को वचन द्वार के द्वारा कहने में समर्थ 
नहीं है इसलिए कह नहीं सकता। उस शुद्ध ज्ञान प्रकाश का प्रकाश अवि- 
नाशी है, उसने राग-इेंप-मोह आदि जितने भो असंछ्यातलोक मात्र अशुद्ध 
परिणाम हैं जिनको सब प्रकार आख्रव नाम संज्ञा है, उनका तत्काल विनाश 
किया है। भावार्थ--जीव के अशुद्ध रागादि परिणाम पर ही सच्चा आख्व- 
पना घटित होता है जिनका निर्मित्त पाकर कमंरूप आख्रव होता है। पुदूगल 
की वर्गणायें तो अशद्ध परिणाम के आधीन हैं इसलिए उनको क्‍या बात रही। 
वह तो परिणाम शद्ध होते हो मिट जाती हैं। शुद्धशान तो अपने चिढद्रप 
गुण के द्वारा जितनी भी अतीत-अनागत-वर्तमान पर्याय सहित ज्ञेय वस्तुएं हैं 
उन सबको अपने में प्रतित्रिम्बित करता है। उसकी अनन्त शक्ति अनन्त 
ज्ञेय पदार्थों सम भी अनन्तानन्तगुण है। भावार्थ--द्रव्य अनन्त हैं। उनसे 
उनकी पर्यायें अनन्तगुणी हैं। उन समस्त ज्ञेय से ज्ञान को शक्ति अनन्तगुणी 
है। ऐसा द्रव्य का स्वभाव है । सकल कर्मों के क्षय होने पर शुद्ध ज्ञान जेसा 
उपज वसा ही अनन्तकाल तक रहता है अन्य रूप नहीं होता । उस छुद्ध 
ज्ञान के सुखरूप परिणमन करने का जिलोक में कोई दष्टान्त नहीं है। ऐसा 
शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रगट हुआ ॥१२॥ 


सर्ववा--जाके परकाश में न दोसे राग-हं ष-मोह, 

ग्राखय मिटत नहिं बंध को दरस है। 

तिहूँ काल जामें प्रतिबिम्वित प्ननन्तरूप, 

झ्रापहुं प्रनन्त सत्ताइनन्‍्त ते सरस है।। 
भावश्वुतशञान परमार्थ जो विच्वारि वस्तु, 
झनभो करे न जहां वाणी को परस है। 
झतुल झ्रखण्ड झविचल झबिनाशों धाम, 
जिदानन्द नाम ऐसो सम्यक दरस है ॥१२॥ 


॥ इति पंचमों अध्याय: ।॥। 


पष्ठम अध्याय 


संवर-भ्रधिकार 


शाइलविक्रोडित 

झासंसारविरोधिसंवरजयकान्तावलिप्ताखव - 

न्यककारास्प्र तिलक्ध नित्य विजय सम्पादयस्सं वबरम । 

व्यावत्त पररूपतो नियमित सम्यक स्वरूपे स्फुर- 

उज्ज्योत्श्चिग्मयमुज्उवल निजरसप्राग्मारमुज्जुम्मते ॥।१॥॥ 

पिछले अधिकार में कहा है कि सम्यकत्व से वह ।/ज्ञान) प्रकाश 
स्वरूप वस्तु प्रकट होती है जिसका स्वरूप चेतना है, जो सर्व काल प्रकट है । 
कमों के कलंक से रहित है, निज चेतनगुण का सम ह है। (शेय वस्तुओं को 
जानते हुए भी ) जिसका शैयाकार में परिणमन नहीं होता, जीव के शुद्ध स्वरूप 
में जसी है वेसी ही प्रगाढ़ रूप से स्थापित है ओर जिसने शानावबरणादि 
कर्मों के धाराप्रवाहरूप आस्रव को रोक दिया है। 

भावार्थ--अब यहां से आगे संवर का स्वरूप कहेंगे। मुझसे बड़ा 
तीनों लोकों में कोई नहीं है, ऐसा जिसको गय॑ हुआ है उस आख्रब अर्थात्‌ 
धाराप्रवाहुरूप कर्मों के आगमन के मान को भंग करके, अपने अनन्तकाल के 
बेरी आख्रव पर, बंध जाने बाले कर्मों का निरोध करके, संवर ने बिरस्थायी 
विजय पाई है। भावार्थ--आज्रव और संवर हर स्थिति में अत्यन्त बेरी हैं। 
अनन्तकाल से समस्त जीव राशि विभाव- मिथ्यात्वरूपपरिणमन कर रही 
है इसलिए उसे श॒द्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता और आज़व के आधीम 
सब जीव हैं। काललब्धि को पाकर कोई निकटभव्य-जीब सम्यनत्यकृप 
स्वभाव परिणति में परिणमन करता है, जिससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है 
और उससे कर्मों का आज्व मिटता है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का विजयी 


होना सिद्ध होता है ॥१॥। 


१८6६ बनयसार शजल जेफा 


सवंधा -प्रातम को प्रहित प्रध्यातम रटित ऐवपो, 

प्रखव मटातम प्रवण्द प्रण्दवत है। 

ताकों विसतार गिलियं को परगट भयो, 

बढ़ाए को विकास ब्रह्माण्ट्मण्डवत है ।। 
जामें सब रुप जो सब में सब रूपसों पे, 
सबतिसों प्रलिप्त प्राकाग खण्डवत / । 
सोह़े ज्ञाननान शुद्ध संवर को भेष घरे, 
ताको रुचि रेख् को हमारों दंदवत है ॥।१।। 


शार्दलविक्रोडित 

चंद्रप्पं जशरूपतां थे दधतो: कृत्वा विभाग दयो- 

रन्तर्दारुग्गदारगगन परितों ज्ञानस्य रागस्थ थे । 

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिद मोदध्वमध्यासिता: 

शुद्धनानधनोघमेक मधुना सन्‍्तो द्वितोयच्युता: ।(२॥ 

हुमस प्रकार रागदद्रेप-मोटरूप अदधद्ध परिणति से रहित, शद्ध स्वरूप 
व ग्राहक ज्ञान क॑ समह का पज. समस्ल भद विकल्प से रहित, भेदज्ञान 
अर्थात जोव के शद्ध स्वरूप का अनभव प्रकट होता टै। ज्ञानगण मात्र तथा 
अधह्यद्ध परिणात इन दोनो के एक दूसरे से भिन्‍नपने (के अनभव) से भदज्ञान 
प्रकट होता है। अन्तरंग की सूक्ष्म अनुभवदप्टि के द्वारा (जीव) जोब के 
चेतन्य मात्र स्वरूप को तथा अशद्धपने के जडत्व स्वरूप को अलग-अलग कर 
देता है| 
भावाथ--श॒द्ध ज्ञान मात्र तथा रागादि के अशुद्धपना इन दोनों का 

भिन्न-भिन्न अनुभव करना अति सूदम है क्योंकि रागादि अशद्धपना भी चेतन- 
सा दिखाई देता है। ह्सलिाए जस पानो यद्यपि मिट्रो सम मिल कर मेला हुआ 
है तो भी अति सृध्म दष्टि से देखने पर, स्वरूप का अनुभव करे तो जितना 
स्वच्छ है उतना ही पानी है और जितना मेल है उतनी मिद्रो की उपाधि 
है। उसी प्रकार रागादि परिणामों के कारण ज्ञान अशद्ध जैसा दोखता है तो 
भी जितना ज्ञानपना है उतना हो जान है, रागादि अशद्धपता उपाधि है । 
इसलिए, है सम्यकदष्टि जोव !' शद॒ध ज्ञानानभव का आस्वादन कर | शदघ 
स्वरूप का अनभव हो जिसका जोवन है और जो किसो हेय वस्ल का अवबव- 
लंबन नहीं लेता वहां सस्त पुरुष है | २॥ 


हंक्र-अधिफार १०७ 


सर्वया--शुद्ध प्रछेर प्रमेद प्रबाधित, मेद विज्ञान सुतीछन धारा । 
प्रंतर भेर स्वभाव विभाव, करे जड़ खेतन रूप दुफारा।॥। 
सो जिन्ह के उर में उपज्यो, न रुचे तिनको पर संग सहारा । 
प्रातम को भ्रनुभो करि ते, हरले परदे परमातम धारा ॥२॥ 


मालिनी 
यदि कथमपि धारावबाहिना। बोधनेन 
घ्रवमुपलममानः: शुद्धमात्मानमास्ते । 
तदयमुदयदात्माराममा समानमात्मा 
परपरिण तिरोधाच्छुद्धमेवाम्युपति ॥३॥ 
अशद्धपने का विनाश करके, शद्ध (स्वरूप) की प्राप्ति होने पर, 
समस्त द्रव्यकर्मों और भावकर्मों से रहित आत्मा प्रत्यक्षरूप से अपने स्वरूप 
की प्राप्त करता है ओर अपने स्वद्रव्य मे निवास पाता है। चतन द्रव्य 
काललब्धि पाकर सम्यवत्व पर्यायरूप परिणमन करता है तथा द्रव्यकर्म व 
भावकर् से रहित होकर भावश्रुत ज्ञान के द्वारा अपने निज स्वरूप का 
आस्वादन कर ता हुआ धाराप्रवाह रूप से निरतर प्रवत्तंता है। यह बात 
निशचय है ॥।३॥। 
भावार्थ--जो कबहूं यह जोब पदारथ, झ्लौसर पाय मिध्यात सिटावे। 
सम्यकधार प्रवाह बहे गुरग, शान उद मुख ऊरध धाबे।। 
तो पध्रम्यन्तर वात भावित, कम कलेश प्रवेश न पावे । 
ग्रातम साथि प्रध्यातम के पय, पूरण हू परभ्रह्म कहाये ॥। 


मासिनो 
निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या 
मवति नियतमेषां शुद्धतत्वोपलम्म: । 
झ्रचलितम खिलान्यद्द्रव्यदूस्थितानां 
मवति सति थ्व॒ तस्मिन्नक्षय: कम्मंमोक्ष: ।।४।। 


जो जीव शुद्ध स्वरूप परिणमन में मग्न हैं उनको भेदविज्ञान अर्थात्‌ 
उस अनुभव के द्वारा कि समस्त परद्वव्य से आत्मस्वरूप भलिप्न है, सकल कर्म 
से रहित अनंतचनुष्टय में विशाजमान आत्मा वस्तु को प्राप्ति होती है | शुद्ध 


१०थ प्मयस्तार कस टोका 


स्वसूय को प्रारिति होने से दे्यकर्मों तथा भावकर्मा का समूल विनाश होता 
है सा द्रव्य का स्वय अमिट है। आगामा अनन्तकाल तक फिर कम का 
बन्ध नहीं होता है। ऐसा जाब अपने जावद्रत्य से भिन्न जितने भी द्रव्य हैं 
उन सबसे सब प्रकार भिन्न है | ४॥ 
सवधा-मेदि मिथ्यात्व सु वेदि महारस, 
मेरविजान कला जिनि पाई । 
जो प्रवनो महिमा प्रवधारत, 
वग्याग कर उसमों जो पराई।। 
उड्धन रोत बसे जिनके घट, 
होते निरंतर ज्योति सवाई । 
ले मतिमान सुबर्ग समान, 
लगे तिनकों न शुभाशुभ काई ॥।॥४॥ 


उपजाति 
सम्पद्यते संवर एव साक्षाच्छुद्धात्मतस्वस्थ किलोपलम्मात्‌ । 


से भेद विशानत एवं तस्मानत्:ू दविज्ञाननतोव भाव्यम्‌ ॥५॥ 
इस लि! समस्ल पर दह्य से भिन्न चेतन्य स्वरूप को स्वथा उपादेय 
मान कर अखण्डित वे धाराप्रवाहरूप से अनु भव करना यांग्य है। शद्ध स्वरूप 
के अनुभव के द्वारा शद्ध स्वरूप निश्चय हो प्रकट होता है और जाव की शद्ध 
स्वरूप को प्राप्लि क द्वारा नुतत कर्मों के आगमन का निरोध अर्थात सर 
प्रकार संवर होता है। भद विज्ञान यद्यपि विनाश होने वाला है तथापि 
उपादेय है ।।५।। 
प्रडिल्ल -भेर ज्ञान संवर निदान निरदोधष है, 
संबर सों निरजरा! प्नुक्रम मोक्ष है| 
भेद शान शिवम्‌ल जगत महहि मानिए, 
जदपि हेय है लद॒पि उपादेव जानिए ।।४।। 


अनध्टप 


की अं भ 


भावयेद्‌ मेदविजानसिदमस्छिश्नधारया । 
ताव्रद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिद्रते ॥६॥ 
जब तक आत्मा शुद्ध स्वरूप में एकरूप से परिणमन न करने लगे 


सवर-अधिकार १०६ 


तब तक उस शद्ध स्वरूप के अनुभव का अश्वण्डित व धाराप्रवाहरूप से 
आस्वादन करो, जिसका लक्षण ऊपर कह आये हैं। 

भावार्थ-- निरन्तर रूप से शद्ध स्वरूप का अनुभव करना कत्तंव्य है। 
जब सकल कर्मों का क्षय जिसका लक्षण है ऐसा मोक्ष होता है, तब समस्त 
विकल्प सहज हो छट जाते हैं। तव तो भेद विज्ञान भो एक विकल्परूप होगा, 
केवलज्ञान की भांति जीव का स्वरूप नहीं। और इसलिए सहज ही नाश- 
वान है ॥६।! 

दोहा-- भेद शान तबलों भलो, जबलों भक्ति न होय । 
परम ज्योति परगट जहां, तहां विकल्प ने कोय ॥।६॥। 


अनुष्टुप 
मेद विज्ञान त: सिद्धा: सिद्धा ये किल केचन । 
तस्थवामावलतों बड़ा बड़ा ये किल केचन ॥।७॥। 
संसारी जोवराशि में जो कोई निकट भव्य जोव हैं ओर जो समस्त 
कर्मों का क्षय करके निर्वाण पद को प्राप्त हुए, वे समस्त जीव सकल पर- 
द्रव्य से भिन्न शुद्ध स्वरूप के अनुभव ।भदविज्ञान) के द्वारा मोक्ष पद को 
प्राप्त हुए हैं। 
भावार्थ--श॒ द्धस्वरूप का अनुभव हो अनादिकाल से सिद्ध एक मो म- 
मांग है। जो कोई ज्ञानावरणादि कर्मो से बंधे है, वे समस्त जीव, निश्चय से, 
ऐसा भेदविज्ञान बिना हुए, बंध को प्राप्त होकर समार में रुलते है। 
भावार्थ-- भेद विज्ञान सत्र था उपादेय है ॥3॥। 
लोपाई-- भेद ज्ञान संवर जिन्हे पायो, सो चेतन शिवरूप कढ़ायो | 
मेदशान जिन्हे के घट नांडों, ते जह जोव बन्ध घट मांही ॥७॥ 


मंदाक़ांत, 
भेदज्ञानोचछलनकलनाच्छुद्धतत्त्तोपलम्मा- 
द्रागग्राम प्रलयक रणात्कम्मरणां सांवरेरग । 
विश्वत्तोष परमममलालोक मम्लानमेक 
ज्ञान ज्ञाने नियतमुदित शाइवतोध्नतमेंतत्‌ ॥८॥ 


प्रत्यक्षरूप से !सा ही है। (इस तरह) वह शुद्ध चतन्य प्रकाश प्रगट 
हुआ है जो अनम्तकाल से अशद्ध रागादि विभावरूप परिणमन कर रहाथा 
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और काललब्धि पाकर अपने शुद्ध स्वरूप परिणमा है, जिसका अविनश्वर 
प्रकाश है, अतीन्द्रिय सुखरूप जिसका परिणमन है ओर जो उत्कृष्ट है, सब 
प्रकार सब काल में और सारे त्लोक्य में जो निमंल है, साक्षात्‌ शुद्ध है, सदा 
प्रकाशरूप है, निविकत्प है। घद्ध जान ।सा कंसे हेआ यह कहते हैं-वह जो 
पुद्गल कम का ज्ञानावरणादि रूप आख्रव हो रहा था उसका निरोध करके 
एसा हुआ । और वह निराध कंस हुआ ? शद्धस्वरूप ज्ञान के प्रगटपने के 
निरंतर अभ्यास से श॒द्ध तन्‍ब अर्थात शद्ध चैतन्य वस्तु को साक्षात प्राप्लि के 
द्वारा हुआ। वह निरोध राग-द्वप-मोहरूप अशुद्ध विभाव परिणामों के 
अमसख्यात लाकमात्र भंदा को सस्ता का मल से नाश करता है। भावार्थ-- 
शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है ॥८।॥। 


सवेधा-जंसे रजसोधी, रज सोधि के दरब काहं, 
पावक कनक काठ दाह उपल को । 
पंक के गरभ में ज्यों शारिये कतक फल, 
नोर करे उज्वल नितारि डारे मल को ।॥। 
द्धि के मर्थथा माय काठ जसे मास्थन ८, 
राजहस जसे दूध पोये त्याग जल को। 
तसे जानवस्त मेदशान को सकति साथि, 
वेदे निज मंपत उच्छेदे पर दल को ।॥।८।। 


॥ हलि पष्टम अध्याय ॥ 


सप्तम्न धश्रध्याय 
निजरा-प्रध्कार 


शार्दलविक्रीडित 


रागाद्याखवरोधतो निजधुरान्धृत्वा पर: संवर: 

कर्म्मागामि समस्तमंव भरतो दूराप्निरुन्धन्‌ स्थित: । 

प्राग्व तु तदंव दग्धमधुना व्याजम्मते निज्जरा 

भानज्योतिरषावत न हि यतो रागादिभिर्मुच्छेति ॥१॥ 

अब इसके आगे नि्जरा अर्थात्‌ पूर्व बच्ध हुए कर्म का अकरमरूप परि- 
णाम कंसे प्रगट होता है, यह कहेंगे । 

भावार्थ निर्जरा का स्वरूप जंसा है बसा कहते है । सम्यवत्व होने 
से पहले मिथ्यात्व और राग-/्वप परिणामा के कारण जो ज्ञानावरणादि कर्म 
बांध थे उनको सवर पूवेक निजरा जलातो है । निजजंरा वह है जिसका संवर 
अग्रेसर है। भावार्थ -सवरपूर्वक हाने वाली निजंरा ही निजरा है। जो 
उदय देकर कर्म की निजरा सभो जावी के होती है वह निज्जरा नहीं है॥ 
वह सवर रागादि आस्रत भावा का निराध ५ रके तथा अपने एक संवररूप 
पक्ष को ही धारण करता हुआ नाना प्रकार के जिन ज्ञानावरणादि, दर्शना- 
वरणादि कर्मों का अपने मोह के वश अखण्ड धारा प्रवाहरूप पुदंगल का 
आख्रव हो रहा था, उनको आने नहों देता । सवर पूर्वक नि्जरा से इसलिए 
काम होता है कि उसके होने पर जीव का शुद्ध स्वरूप निरावरण होता है 
और वह रागादि अशुद्ध परिणामों के द्वारा अपने स्वरूप को छोड़ कर 
रागादिरूप नहों होता ॥ १॥। 

दोहा--बरणो संवर को दशा, यथापुक्ति परमारण । 
मुक्ति बितरणो निरजरा, सुनो भविक धरि कान।। 
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*्च्क्क 
कच्ची 


जो संवर पद पाइ प्रन॑दे, सो पुरवकृत कर्म निकंदे । 
जो प्रफंद हू बहरि न फंदे, सो निजरा बनारसि बंदे ॥१॥ 


प्रनुष्टुप्‌ 
तज्ञानम्यथंव सामथ्यं विरागस्यव वा किल । 
पत्कोषषि कम्मंति: कम्म भंजानोएषपि न बध्यते ॥२॥॥ 


ऐसी शद्ध स्वरूप के अनुभव में कौन सी सामथथ्यं है जिससे रागादि 
अधद्धपना छूटता है / वह एसी सामथ्ये है कि पृत्र के बंधे हुए ज्ञानावरणादि 
कर्मों के उदय से (प्राप्त) हए शरीर, मन. वचन, टर्द्रिय सुख-दु खरूप नाना 
प्रकार की सामग्री को यद्धंपि कोई सम्यरूदप्टि जोब भोगता है तथापि ज्ञाना- 
वरणादि कर्मा को नहीं बांधता है। जेस कोई वेद्य प्रत्यक्ष हो विष को पीता 
है तो भी नहीं मरता है क्‍योंकि वह गृण को जानता है इसलिए अनेक यतन 
भी जानता है और विध की प्राणघातक शक्ित दर कर देता है। वही विध 
ओर कोई व्यक्ति खाय तो तत्काल मर जाए परन्तु उसो से वंचद्य नही मरता। 
जानने की एसी सामथ्य है । या जैसे काई शद्र मदरा पीता है लेकिन परि- 
णामो में दृश्चिता है ओर मदिरा पाने में रुचि नहीं है ऐसा व्यक्ति मतवाला 
नही होता है | जेसा था वैसा हो रहता है। मद्य ता ऐसा है कि अन्य कोर्ई 
पोल तो तत्काल मतवाला हो जाए। परस्तु यदि कोई उसे पोकर भो मत- 
वाला न हुआ तो वह अरूचि परिणाम का गुण जानना चाहिए । उसी प्रकार 
कोई सम्यर्दष्टि जीव नाना प्रकार सामग्रों को भोगता है. सुख-दुख को 
जानता है परन्नु अपने जान में श॒द्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव होने से ऐसा 
अनुभवन करता है कि एसी सामग्रों कम का रवरूप है तथा जीव के लिए 
दुखमय है, जीव का स्वरूप नहीं है. उपाधि है, ऐसे जीव को कर्म का बन्ध 
नहीं होता है। सामग्रों तो वहा है जिसके भोगने से मिथ्यादृष्टि जोव को 
मात्र कर्म का बन्ध हो होता है। यदि जोव को कर्म बन्ध ने हों तो जानना 
कि यह उसके ज्ञान की सामथ्यं है। या यो कहो कि सम्यरदष्टि जोब यद्यपि 
नाना प्रकार के कर्मों के उदय का फल भोगता है परन्तु अन्तस्‌ में शुद्ध 
स्वरूप की टो अनुभवन करता है इसलिए कर्मों के फल में उसको रतिया 
रुचि नहीं उपजतो, उनको उपाधि जानता है--दु ख जानता है इसलिए उनके 
प्रति अत्यन्त रूखा है। ऐसे जोव को कर्मों का बन्ध नहों होता है। कह रूख 
परिणामों को सामध्यं है। इस प्रकार यह अर्थ ठहरा कि सम्थग्दष्टि जीव 
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शरोर तथा हन्द्रियों के विषयों नें भोगों को निजेरा हो ठहरालता है और 
निर्जरा ही होतो है। जिससे आगामा कम तो नहों बधते और पिछले कर्म 
उदय में आकर फल देकर समल नि्जर का प्राप्त हो जाते है। द्लालिए 
सम्यर्दृष्टि जीव के भोग निजरा वे कारण है ॥२॥ 
दोह--महिसा सम्यक ज्ञान की, प्रर विराग बल जोय। 
क्रिया करत फल भजते, कम बन्ध नौ होय।। 
स्वया जंसे मूप कौतृक स्वरूप करे नोच कर्म, 
कोतुकि कहावे तामो कोन कहे रंक है । 
जेसे व्यभिच्वारिशो बिचारे द्यभिचार वाकों, 
जारहो मां प्रम भरतार सो चित्त बंक हे ॥। 
जैसे धाई बालक चधाई करे लालपाल, 
जाने तांहि श्रौर को जदपि बाके श्रक है । 
तेसे ज्ञानपनत नाना भांति करतूति ठाने, 
किरिया को भिन्न माने याते निकलंक है ।।२॥ 
रथोद्धता 
नाइनुते विषयसेवन5पि यत्‌ रब फल विषयसेवनस्य ना । 


नानवमवविरागतावलात्सवकीईॉप.._ तदसावसेवक: ॥।३॥। 
इस प्रकार सम्यग्दप्टि जाब कम के उदय स प्राप्त बरी रादि पन्चन्द्रिय 
विषय सामग्रों का भोगता है तथा।प नहीं 'भोगता है। क्योंकि सम्यरदुष्टि 
जोव पचनन्द्रिय सम्बन्धी बिपया का सबन ता करता है परन्तु उनके सवन का 
फल जो ज्ञानावरणादि का कमंबन्ध है उसको नहीं पाता है। ऐसी उसके 
शुद्ध स्वरूप के अनुभव को महिमा है। विषया का सुख कम के उदय से होता 
है, जोव का स्वरूप नहीं है इसलिए उसको विषया के सुख से रतिभाव पंदा 
नहीं होता । 
भावार्थ --सम्यर्द्‌प्टि जाबव जो भोग भोगता है वह भी लिजरा का 
निमित्त है ॥३॥ 
सोरठा--पूष उद सम्बन्ध, विषय भोग वे समकिती । 
करे तन नूतन बंध, मटिसा ज्ञान विराग को ॥। 


मंदाक़ांता 
सम्यरट्ध्टेभवति नियत शानवंराग्यशक्ति: 


सस्‍थ बस्तुस्व॑ कल थितुमयं स्वान्यद पाप्तियुक्स्था । 
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पस्माज शात्वा व्यतिकरमिद तत्वत: स्व पर च 
स्वस्मिश्नास्ते विरमति परात्सवेतो रागधोगात ॥॥४।॥। 


जिस सम्यस्दप्टि जीव के मिथ्यान्व कम का उपश्वम हुआ है, उसका 
धद्ध सम्यवस्व भावरूप पर्णिम है, उसवे शद्ध रवरूप का अनुभवरूप 
मे जानपना होता है तथा द्रब्यकर्म भावव मं, नोकम तथा जेयरूप जितने भी 
परद्रब्य है उन सबका सब प्रकार से स्याग होता है--7सी दोनों शक्तियां 
उसमें अवध्य हो सर्वथा होती है, व्याकि सम्यन्दप्टि जीव जहाँ सहज हो शद्ध 
स्वरूप के अनुभवरूप होता है वहां पृदगल द्रव्य की उपाधि से उपजी जितनी 
भो रागादि अशद्ध परिणति है उन सबस सब्र प्रकार रहित भो होता है । 
भावाथं-- एस लक्षण सम्यरदृप्टि जीव के अवश्य होते है ओर एस 
लक्षण होने से वेराग्यगुण भी अवद्य होता है। सम्यरदप्टि जीव कहने के 
लिए नहीं बल्कि यह अनुभवरूप से जानता है कि शुद्ध चतन्यमात्र हो मेरा 
स्वरूप है ओर द्रब्यकर्म, भावकर्म, नोकम का विस्तार तो पराए पुदुगल द्रव्य 
का है। यही उसकी शानधक्ति है। इस प्रकार वह अपने श॒द्ध स्वरूप का 
निरन्तर अभ्यास करता है और निजस्वरूप को प्रापप्न के निमिन्त अपने शुद्ध 
स्वरूप का ग्रहण करता है तथा परद्रब्य का सवेथा त्याग करता है ॥४॥ 
सबया -- सम्यक्वन्त सदा उर प्रस्तर, ज्ञान विराग उभे गुरा धारे। 
जास प्रभाव लखे निज लक्षण, जीव ह्रजोब ददा निरवारे । 
झातम को पनुभो करि स्थिर, ग्राप तरे प्ररु श्रोरनि तारे । 
साथि स्वद्ब्य लहे शिव समे सो, कम उपाधि व्यथा वमि डारे ॥४।॥। 


मन्दाक़ाता 

सम्पग्ह हि: स्वयवमयमहूं जात बन्धों न मेस्था- 

दिल्पुशानोत्पुलकवदना रागिणोप्पाचरन्तु । 

ग्रालम्बन्तां समितिपरतां ते यतोह्द्यापि पापा 

झात्मानात्मावगम विरहात्सन्ति सम्यकत्वरिक्ता: ॥५॥ 

यहां यह कहा है कि मम्यग्दृष्टि जीव के विषय भोगते हुए भी कर्म 
का बन्ध नहीं है कयोंविः सम्यक्दष्टि का परिणाम अति रूखा है। इसलिए 
भोग ऐसे लगते हैं कि जेसे किसी रोग का उपसग हो रहा हो इसी कारण कर्म 
का बन्ध नहीं है। और जो मिध्याद॒ष्टि जीव पंचेन्द्रिय के बिकयों का सुख 


निजेरा-अधिवार ११४ 


भोगते हैं वे परिणाम! से बिकने है। मिथ्यात्व भाव का ऐसा हो परिणाम 
होता है इसमें किसो का चारा नहीं है। वे जीव जो ऐसा मानते हैं कि हम 
भी सम्यग्दृष्टि जैसे है और हमे भी विपया का सुख भोगते हुए कर्म का बन्ध 
नही है, तो वे जीव धार में पड़ है। मिथ्यादप्टि जीवराशि शद्धात्मस्वरूप 
के अनुभव से शन्‍्य 7? आर शद चंतन्य वस्त तथा द्र्यकर्म, भावव मं 
नोकम के हेयोपादेयता और उनके |भन्नरूप का जानना न होने से शरीर व 
पंचद्रिय के भोगों-सुखों मे अवश्य रजक है, कोट उपाय भो करें तो अनन्त- 
काल तक पापमय है, ज्ञातावरणादद कर्मा का बन्ध करने हे, महानिय हैं। 

भावाथ--मिथ्याद पट जाब ने शद्ध वस्तु के अनभव की शक्ति नहीं 
होती ऐसा नियम है इसलिए मिथ्यादप्ट जोब कर्म के उदय को ही अपना 
(स्वरूप) जानकर अनभवन करता है। वह मात्र पर्याय में अत्यन्त रत है 
हमलिए मिथ्यादए्ट संबंथा रागा होता है और रागी होने से कमेबन्ध का 
करता है | वह जो अपने आपको रबय हो सम्यग्दप्टि कह कर मानता है कि 
अनेक प्रकार के विषय सखों को 'भोगते हुए भी हमें तो कर्म का वन्ध नहीं 
है--सा जीव यह मानता है तो मानों तथापि कर्म बन्ध तो है। वह मंह 
ऊंचा करके गाल फुलाकर कहें कि मैं सम्यवद प्ट हु या मौन रह कर अथवा 
थोड़ा बोलकर या अपने आपको हीन दिखाकर, सयानेपन से, सावधानी से 
ऐसा दिखाए यह सब तो उसको प्रकृति है, रवभाव है। परन्तु रागी होते हुए 
तो मिथ्यादष्टि ही है। कमी का बन्ध करना है। भावार्थ--जों जीव पर्याय 
मात्र में रत हैं वे मिथ्यादप्टि हैं। यट उनकी प्रकृति का रवभाव है कि हम 
सम्यरदप्टि हैं, टमको कर्मों का वन्य नहीं होता । कोई तो मह से बोल कर 
गरजता है, कोर स्वभावतः मौन रहता है, कोर्ट बोलता है। सो यह सब 
प्रकृति का स्वभाव है | इसमे परमा्थ ता कुछ भो नहों है। जितने काल तक 
जीव पर्याय में अपनपन का अनुभव करता है उतने काल तक मिथ्यादृष्टि है, 
कर्मो का वनन्‍्ध करता है ।५॥ 


स्ववा- जो नर सम्यकवन्त कहावत, 
सम्यकश,न कला नहों जागी। 
झतम पश्रंग प्रबन्ध पिचारत, 
धारत संग कहें हम त्यादोी। 
भेषव धरे मुनिराज पटंतर, 
ग्रंवथर मोह महानल दागो। 


११६ समदमार कलश टाका! 


शन्‍्य हि करतूति करे परि, 

मो सठ जोव न होय विरागो ॥। 
चौपाई औआ बिन जान क्रिया प्रवगाह | ओ बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे ॥ 
जो बिन मोक्ष कहें में सुख्िया । सो प्रजान मुढ़न में मुखिया ॥ 


मंदाक़ांता 
शब्रासंसारात्प्रतिपद म्ती रागिंग्गों नित्यमता: 
सुप्ता पस्मिन्नपदमपद तहिवुध्यध्वमन्धा: 
एतवेत: पदमिदर्भिद यत्र चंतन्यधातुः 
शद्ध: शड़ः स्वसरसमरत: स्थायिमावत्वमेति ॥६॥ 


है शुद्ध स्वस्प के अनुभव से घशन्‍्य जीवराधशि ' यह पवका जान लो कि 
के मे के उदय से होने वालो चार गतिस्प पर्याय तथा रागादि अशुद्ध परिणाम 
तथा दन्द्रिय विधयजनित सुख-दुख इस्यादि वुछ भी सत्रंथा जोव स्वरूप नहीं 
है, नह है । ये जो बुछ भा है सब कम के सांग को उपाधि हैं। यह ऐसा 
मायाजाल है वि. बम वे. उदय जनित अछाद्ध पयाया में प्रस्यक्षरूप से रंजाय- 
मान होने वाल जीव अनादिकाल मे लकर उसारूप अपने आप को अनुभव 
पर रहे है | 

भावाथ-- अनादिकाल से लकर सा रवाद सर्वथा मिथ्यादष्टि जोब 
आस्वादन कर रहा है कि मैं देव हू, मनृष्य है. सुखी हूं, दुखी हैं । इस प्रकार 
पर्याय मात्र को अपने रूप अनुभव कर रहा है। परन्तु यह सब जीव राशि 
जैसा अनुभव कर रहा है सो सब झठा है, जोव का तो स्वरूप नहीं है। वह 
सब जाब राधि जेसी भो पर्याय लेतो है उस हो रूप में ऐसी मतवालो हो 
रहो है कि किसी भो समय किसी भं उपाय से उसका मतवालापन नहीं 
उतरता । आचाय॑ शुद्ध चंतन्‍्य स्वरूप को दिखा कर बढ़ते टैं--जों सूने पर्याय 
मात्र ध,रण को है, स्वये उसी मार्ग पर मत जा। क्‍योंकि वह तेरा मार्ग नहीं 
है, नहीं है। इस मार्ग पर आ, अरे आ, क्योंकि तेरा मार्ग यहां है, यहां है, 
जहां चेतनामात्र वस्तु का स्वरूप अत्यन्त शद्ध, स्वथा प्रकार सर्व उपाधियों 
से रहित है। मात्र कहने के लिए हो नहीं, चेतन स्वरूप तो वास्तव में 
सत्य स्वरूप वस्तु है। इसलिए नित्य है-शाश्वत है। भावार्थ--जिस पर्याय 
को मिध्यादटि जोब अपने रूप जानता है वह सब विनाशबान है 
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श्सों लि! जीव का रबेझंपष नहीं है। चेतन मात्र अविनाथों है इसोलिए 
वी जोब का स्वरूष है ।।६॥। 
सबया - (१) काया खित्रशाला में करम परजंक् भारी, 
माया को सवारों सेज लादर कलपना | 
शन करे खेलन प्रशेलनता नोंद लिए, 
मोड़ को मरोर यही लोचखन को हुपना।। 
उद बल जोर यहै इवास को शबद धोर, 
विध सुखकारों जाकि दोर यह सपना |! 
ऐमे पद दशा में मगन रहे तिहूं काल, 
धावे श्रमजाल में न पाले रूप प्रपना ।। 
गबया -चखित्रशाला न्यारो, परजंक न्यारो, खेज न्पारि, 
खादर भो स्थारो यहां भूटी मेरी घपना। 
ग्रतोत प्रवस्था संत लिध्रा बाटि कोउ पेन, 
विश्मान पलक ने यानें ग्रद हपना ।। 
वास ध्रौसपन दोउ निद्रा की प्रलंग बूके, 
सके सब पह्रंग लखि पभ्रातम दरपना । 
त्याग भयो चेतन प्रशेतनता भाव छोड़ि, 
भाले हष्टि खोलि के संभाले रूप श्रपना ।। 
दोहा -इह विधि जै जागे पुरुष, ते शिवरूप सदोव | 
जे मोवहि संत्रार में, से जगवासो जोचर ॥६॥। 


अनुष्टुप 
एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपषदासमपद पदम्‌ । 
ग्रपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुर: ॥७॥ 
यह निरन्तर अनुभव करना है कि समस्त भद-विकस्पों से रहित 
निविकल्पवस्तुमात्र, समस्त चनुर्गति संबंधी नाना प्रकार के दुखों 
के अभाव के लक्षण से यूत्रत, छद्ध चेतन्‍्यमात्र वस्तु निश्चय से मोक्ष का 
कारण है । 
भावाथ--आत्मा सुख स्वरूप है, साता-असाता कर्म के उदय के 
संयोग से होने वाल जो सुख-दुख है वे जोबव के स्वरूप नहीं हैं, कर्म 
को उपाधियां हैं। शुद्ध स्वरूप का ऐसा अनुभवरूप स्वाद आने पर 


११८ समयसार कलशटोका 


जीव प्रत्यक्षरूप से जातता है के चार गतियों भी पर्याय, राग-इेष-मोह- 
सुख-दू ख रूप इत्यादि जितने भी अवस्था भद है वे कोई भी जीव का अपना 
स्वरूप नहीं हैं, उपाधिरूप है, विनश्वर हैं और दू खरूप हैं। भावार्थ - 
शद्ध चिद्रप उपादेय है, अप समस्त टैय # ॥5।' 
दो रा--जो पद भव-परद झूग हरे, गो पद से? प्रनप। 
मिहि पद परसनत श्रौर पद, रंगे झापदा रूप ॥।७॥। 


शादलविक्री डित 

एकमायकमावनिभ रमहास्वाद समासादयन्‌ 

स्वाद हन्दमय विधातमसह: म्वां वस्तर्वात्त विदन्‌ । 

श्रात्मात्मानुमवानुमाव विद. भ्रव्यद्धि शेषोदय 

सामान्य कलयत्किलेद सकल ज्ञान नयत्येकतां ॥८।॥। 

वस्तुरूप से चतन द्रव्य ऐसा है कि मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मन पयं यज्ञान, केवलज्ञान आदि पर्यायों में जो ज्ञान का जितना भो अनेक 
विकल्परूप परिणमन है उसको निविकत्परेष ही अनुभवन करता है। 

भावायं--जैसे उष्णता मात्र अग्नि है परन्तु जलने वाली वस्तु को 
जलाते समय उसी के आकार में परिणमन करतो है। इसलिए लोगों को 
ऐसा ख्याल उपजता है कि जेसे काठ की आग, छण्पर की आग, तृण की 
आग इत्यादि | सो ऐसा सब विकत्प झठा है। वस्तरूप से आग का विचार 
कर तो उष्णतामात्र आग है । उसो से एकरूप # । उसो प्रकार ज्ञानचेतना 
तो प्रकाशमात्र है। समस्त ज्ञेय वस्तुओं को जानने का उसका स्वभाव है। 
इसलिए समस्त ज्ञेय वस्तुओं को जानता ? और जानने हुए ज्ञेयाकार परि- 
णमन करता है। इस प्रकार ज्ञानों जावों को पैसी बरद्धि उपजती है कि 
मतिज्ञान, श्रुतश्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान आदि ज्ञान के 
मेद सब झूठ विकल्प है। ज्ञय वस्त वी उपाधि से मति-श्रृत-अर्वाध- मनः- 
पर्यय-केवल ऐसे विकल्प उपजाते है क्योकि जेयवस्त नाना प्रकार को हैं। जंसे 
ज्ेय का जानना होता है. ज्ञान वसा ही नाम पातः है। वस्तु स्वरूप का 
विचार करे तो वह ज्ञान मात्र है। अन्य नाम धरने सब झटठे हैं ऐसा अनु- 
भव शद्ध स्वरूप का अनुभव है। सो अनुभवश्ञोल आत्मा - निविकल्प 
लेतनद्रब्य में अत्यन्त मग्न है, अनाकुलित सुख का आस्वादन करतो है. कर्म 
के संयोग से हुए विकल्परूप-आकुलतारूप इन्द्रियों के विषय जनित 
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सुखों को अज्ञानों सुख मानता है परतु ज्ञानीजीव जो दुःखरूप है ऐसे सुखों को 
अंगीकार करने में असमर्थ है। भावार्थ - ज्ञानोजीव विषय-कषाय को दु खरूप 
जानता है। आगने द्रव्य संबंधों आत्मा के शुद्ध स्वरूप में परिणमन करता 
रहता है, चेतन द्रव्य के अनुभव अर्थात्‌ स्वाद की महिमा में चर्या कर रहा 
है, शान को नाना प्रकार पर्यायो को मेटने वाला है तथा निर्भद सतामात्र 
वस्तु का हो अनुभव करता रहता है .।८॥। 
सबेपा---पंडित विवेश लहि एकता की टेक गहि, 
दु दुज भ्रवसथा को प्रनेकता हरतु है । 
मति श्रुति भ्रवधि इः !द (कल्प भेटि, 
निर विकलप ज्ञनन मन धरतु है ॥ 
टच्द्रिय जनित सुख दःज्सों विमुख हू के, 
परम के रूप छू करम निजरतु है। 
सहज राम,थि साथि त्यागी परको उपाधि, 
प्रातम प्राराधि परमातम करतु है ॥६।॥। 


शादलबिक्रीडित 
भ्रच्छाच्छा: स्वयमुच्छुलन्ति यदिमा: संवेदनव्यक्तयो 
निष्पोतालिलमावमण्डल रसप्राग्मारमत्ता हब । 
यस्थामिन्नरस: स एप मगवानेकोप्प्यनेकीमवन 
वल्गत्युत्कलिकामिरद्भुतनिधिइर्चतन्यरत्नाकर: ॥६॥ 
यह जिस जोब द्रव्य का वर्णन है वह महासमुद्र के समान है। 
भावार्थ-जीवद्रत्य को समुद्र को उपमा देने से यह कहा है कि 
द्रब्याथिकनय में वह एक है । पर्यायाथिकनय से अनेक है । जैसे समुद्र एक है 
परतु तरंगावलि के विचार से अनेक है। समुद्र में अनेक तरंगावलियों 
की भांति जीव में एक ज्ञानगुण मतिज्ञान-श्रतज्नान इत्यादि रूपों के अनेक 
भेदों में अपनी हो शक्ति से अनादि से परिणमन करता है। जितनी भी पर्यायें 
हैं उनको भिन्न सत्ता नहीं है बल्कि वह सव एक ही सत्व है। यद्यपि उसमें 
जान-दर्शन-सोख्य-वीर्य इत्यादि अनेक गुण विराजमान हैं तो भी ससारूप 
से एक है। अंचों के विचार से अनेक है। अनन्तकाल से चारों गतियों में 
किरते-फिरते भी जो सुख नहीं पाया, ऐसे अनन्त सुख का निधान है। 
जिस जोव के प्रत्यक्षरूप से सवेदन आन है, मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, 
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मन पय यज्ञान, केवलजञान इत्यादि उसके सहज ही पर्यायरूप अंशभेद हैं। 
इसलिए वे अवश्य प्रगट होते हैं । भावार्थ अगर कोई आशंका करे कि ज्ञान 
तो जान मात्र है उसके ये मतिज्ञान आदि पांच भेद क्‍यों हैं? उसका समा- 
धान है कि-ये ज्ञान को पयरये हैं इसमें विरोधी बात तो कोई नहीं है। वस्तु 
सहज ही ऐसी है । पर्याय मात्र के विचार से मतिज्ञान आदि पांच भेद ऐसे 
ही हैं । परन्तु वस्दुमात्र का अनुभव हो तो वह ज्ञान मात्र है और जितने भी 
विकल्प हैं सब झठे हैं । इस प्रकार विकल्प कोई वस्तु नहीं है, वस्तु तो ज्ञान 
मात्र है। वह निर्मेल से निमल है। भावार्थ अगर कोई यह माने कि 
जितनी ज्ञान की पर्यायें हैं वे सद अशद्ध रूप हैं सो ऐसा तो नहीं है। इस- 
लिए जैसा ज्ञान शद्ध है, वैसे ही ज्ञान की पर्याय वस्तु का स्वरूप है इसलिए 
शुद्ध स्वरूप है। परन्तु एक पर्थाय-विशेष को अवधारण करते हुए विकल्प 
उपजता है और अनभव नलिविकल्प है। टसलिए वस्तमात्र का अनभवन करते 
हुए समस्त पर्याय भी ज्ञान मात्र है। इसलिए ज्ञानमात्र अनुभव योग्य है । 
ज्ञान ने समस्त भावमण्डल- जीव, परदगल, धर्म, अधमं, काल व आकाश 
समस्त द्रव्यों की अतीत-अनागत-वत्तमान अनन्त पर्यायों को इस प्रकार ग्रहण 
किया है कि जैसे कोई किसी रसायनभूत दिव्य औषधि के समह से सर्वाग 
मगन हुआ हो । भावार्थ जंसे कोई किसो परम रसायनभूत दिव्य औषधि 
को पी ले तो उसके सर्वाग में तरंगावलो सी उपजती है। उसी प्रकार समस्त 
द्रब्यों को जानने में ज्ञान समर्थ है इसलिए उसके सर्वाग में आनन्द तरंगा- 
बली गभित है ।॥।६॥। 
सब्वधा--जाके उर भ्रन्तर निरन्तर प्रनन्त व्रष्प, 
भाव भासि रहे पे स्वभाव न टरत है। 
निर्मेल सों निर्मल सु जोबन प्रगट जाके, 
घट में श्रघट रस कोौतुक करत है ।। 
जाने मति, भति, झोथि मनपय, केवलसु, 
पंचधा तरंगनि उमंगि उछरत है। 
सो है ज्ञान उदधि उदार महिमा श्रपार, 
निराधार एक में उप्रमेरता धरत हैं ।॥६॥ 


शादलविफोड़ित 
झिहयन्तां स्वयमेय दुष्करत मॉक्षोन्मुख: कम्मंत्िः 
छ्लिह्यम्तां थे परे महाबततपोमारेश मग्तादिचर । 
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साक्षान्मोक्ष हुईं निरामयपदं संवेध्मान रदयं 
ज्ञान जानगुरां वि कथमपि प्राप्त क्षमन्ते न हि ॥१०।॥। 


जो जीव शद्ध स्वरूप के अनभव से भ्रप्ट है, वह जेसा कि पहले कहा 
है, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के अतिरिक्त चाहे हजार उपाय क्‍यों न करे तो 
भा समस्तभंदविकल्प से रहित ज्ञानमात्र वस्तु को पाने में निश्चय हो 
असमर्थ है। प्रत्यक्षरूप से, सबंधा प्रकार, मोक्ष का स्वरूप जितने भी उपद्रव 
बजेश हैं उन सबसे रहित है और स्वयं अपने द्वारा आस्वादन करने योग्य है । 


भावार्थ जानगुण, ज्ञानगृण के द्वारा ही अनुभव करने योग्य है। 
इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य कारण से ज्ञानगुण ग्राह्म नहीं है । मिथ्या- 
दृष्टि जीवराशि के विशद्ध शभोपयोगरूप परिणाम हैं, जनोकत मृत्रों का 
अध्ययन है, जीवादि द्वव्यों के स्वरूप का बारंबार स्मरण करता है. तथा 
पंचपरमेप्टो को भक्ति दत्यादि भो करता है। परन्त वह अनेक क्रियाओं को 
करक बहुत कायकष्ट करें ता करे परनन्‍्त शद्ध स्वरूप की प्राप्ति तो शुद्ध 
ज्ञान के द्वारा हा सहज होगी। मिथ्यादष्टि की सभी क्ियाएँ कष्ट साध्य 
हैं। भावार्य - जितनो भी क्रियाएं हैं सब दुःखात्मक है, शुद्ध स्वरूप के अनु 
भव को भांति सुखस्वरूप नहीं हैं । सकल क्रियाओं का पालन करना परंपरा 
से मोक्ष का कारण है यह जो भ्रम उपजता है वह झूठा है। मिथ्यादुष्टि 
जीव ने हिसा, झूठ, चोरों, अब्रह्म (कुशील) तथा परिग्रह से रहित रहकर 
महा परीषह ॥ भार सहा, उस आचरण के बहुत बोझ से बहुत काल तक 
दब-दब के मरा या चर हुआ, बहुत कप्ट झेले तो भी यह सब करने से 
उसके कर्थों का क्षय तो नहीं है ॥१०।। 
सर्ववा--कोई ऋर कष्ट सहे तपसों शरीर बहे, 
धम्रपान करे प्रधोमुल हुं के भूले है । 
केई महात्रत गहें क्रिया में मगन रहे, 
बहै मुनिभार थें पयार कंसे पूले है ।। 
इत्यादिक जीवनिकों सबधा मुफति नांहि, 
फिर जगमां ह ज्यों अयार के बबूले हैं। 
जिम्ह के हिये में ज्ञान तिन्‍्टहोंको निरवारण, 
करम के करतार भरम में मूले हैं ॥। 
दोहा-- लोन भयो व्यवहार में, युक्ति न उपजे कोय । 
दोन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहां तें होय ॥। 


्छ 
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प्रभ सुमरो पूजा पढ़ो, करो विविध व्यवहार । 
मोक्ष स्वृटपी श्रालमा, शानगस्य निरधार ॥१०॥। 


द्रतविलस्बित 
पदरमिद ननु कमंदरासदं सहजबोधकलासुलभं किल । 
तत हद निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सतत जगत्‌ ॥११॥ 
इसलिए हे तोनों लोकों की जीव राशि, अपने शुद्ध शान को प्रत्यक्ष- 
रूप से अनुभव करने को सामथथ्यं के बल पर तुम्हें निविकल्प शुद्ध शानमात्र- 
वस्तु का निरन्तर अभ्यास करने के निरमित्त अखण्ड-धारा प्रवाहरूप से यत्न 
करना है। निश्चय ही वह ज्ञानपद जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे अप्राप्य है। 
जब कि ज्ञान के निरंतर अनुभव से सहज ही पाया जाता है। 
भावार्थ - शुभ, अशुभरूप जितनी भो क्रियाएं हैं उनका ममत्व छोड़ 
कर एक शद्ध स्वरूप का अनुभव ज्ञानपद की प्राप्ति का कारण है ॥११।॥| 
दोहा बहुविधि क्रिया कलापसों, शिवपद लहे न कोय । 
जञानकला परकाश ते, सहज मोक्षपद होय ॥। 
लानकला धट-घट बसे, योग युक्ति के पार। 
निज-निज कला उदोत करि, मुक्त होह संसार ॥११॥ 


उपजाति 
झचिन्त्यशक्ति: स्वयमेव देवश्रिन्मात्रचिन्तामरि।रेष यस्‍्मात्‌ । 
सवर्थिसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्थ परिग्रहेरा ॥१२॥ 
सम्यग्द्ष्टि जीव यह जानकर निविकल्प चिद्रपवस्तु का निरन्तर 
अनुभव करता है कि उसमे चतुर्गति संसार संबंधों दु खो का विनाश. अती 
न्द्िय सुत्रों की प्राप्ति ज॑से कार्यों को सिद्धि होती है। वह जझ्ञानपद ऐसा है 
कि उसके छुद्ध स्वरूप से अन्य जितने भो विकल्प हैं सब बाहर हैं। विवरण-- 
शुभ-अशभ क्रियारूप अथवा रागादि विकल्परूप अथवा द्रव्य के भेदों के 
विचा ररूप जो भी अनक विवल्प हैं उनके सावधानी ले प्रतिपालन अथवा 
आचरण अथवा स्मरण से कोनसी कार्य को सिद्धि है ? कोई कार्यधिद्धि नहीं है 
बेवल भरम है। यह निश्चय से जानो कि शुद्ध जोबवस्तु अपने में ही शुद्ध 
ज्ञानमात्र के अनुभवरूप चिन्तामणि रत्न है, इसमें कोई धोखा नही है। 
भावार्थ --जम किसी पुण्यात्मा जीव के हाथ चिन्तामणि रत्न पड़ 
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जाए, जिसमें उसके सभी मनोरध पूरे होते हैं तो वह व्यक्ति लोहे, तांबे या 
चांदी इत्यादि धातओं का संग्रह नहों करता । उसी प्रकार सम्यरदृष्टि जोब 
के पास शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप चिन्तामणि रत्न है जिसमे सभो कर्मों 
का क्षय होता है और परमात्मा को प्राप्ति होतो है। अतीच्द्रिय सख की 
प्राप्ति होतो है। ऐसा सम्यग्दप्टि जोव शभ-अशभरूप अनक क्रियाओं के 
विकल्प का संग्रह नहीं करता जिनसे कोई कार्य सिद्धि नहीं होती | शुद्ध 
स्वरूप के अनुभवरूपों चिन्तामणि रत्न की महिमा वचन गोचर नहीं है 
और वह परमपृज्य है ॥१२।॥। 
कृषडलिका प्रनुभव चिन्तामरि रतन, जाके हिय परकाश । 

सो पुनोत शिवपद लहें, वहे चतुगंति बास॥ 

दहे अतुर्गति बास, प्रास धरि क्रिया न मण्डे । 

नतन बंध तिरोधि, पूर्वकृत कर्म बिहण्डे ॥ 

ताके न गिता विकार, नगिण बहु भार, न गिण भव। 

जाके हि:दे माहि रतन खितामरि प्रनुभव ॥१२॥ 


बसंततिलका 


इत्यं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकह्ेतुं । 
हानमुज्कितमना ब्रधुना विशेषादमयस्तमेव परिहत्तुंमयं प्रवस: ॥ 


जीव का कर्म से एकत्वव द्विरूप जो मिथ्यात्व है वह कंसे छटे, ऐसा 
जिनका अभिप्राय है उनको ग्रन्थकर्ता यहां से आरम्भ करके कुछ विशेष कहने 
का उद्यम करेंगे। जितने भी परद्रव्यरूप परिग्रह हैं उनके भिन्न-भिन्न नामों 
के विवरण सहित छोड़ने अथवा छुड़वाने के लिए अभो तक जो कुछ कहा 
बह ऐसे है कि जितनी भी पुदगल सामग्रों कम की उपाधि से प्राप्त है, पर- 
द्रव्य है, सो त्यागने योग्य है । सा कहकर परद्रव्य का त्याग कहा । अर्थात्‌ 
जितना परद्रव्य है उतना सब त्याज्य है। क्रोध परद्रव्य है इसलिए त्याज्य 
है, मान परद्रव्य है इसलिए त्याज्य है, इत्यादि । टर्सी तरह भोजन परद्रव्य है 
इसलिए त्याज्य है, पानी पीना परद्रव्य है ट्सलिए त्याज्य है। परद्रब्य परि- 
ग्रह शुद्ध चिंद्रप-वस्तु और द्वव्यकर्म, भावकम तथा नोकमं के एवस्‍्त्वरूप 
संस्कार का कारण है। 

भावार्थ - मिथ्यादुष्टि जीव को जीव ओर कम में एक्त्व बुद्धि है। 
इसलिए मिथ्यादुष्टि जाव में पदद्धव्य का परियग्रह घटित होता है। सम्यक्‌- 
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द्रप्टि जोबव की भेद बढ्धि है इसलिए परद्रव्य का परिग्रह उस के नहों 
घटला । इस विपय का यहां से लेकर कथन करे ॥१३॥ 
सववया- प्रातम स्वभाव परभावको न शुद्धि ताकों, 

जाको मन मगन परिय्रह्में रहो ८४ । 

ऐमो अ्रविवेक को निधान परियग्रह राग, 

ताको त्याग इह्ाॉलों समुच्चरूप कह्ों है ।। 


ग्रवद निज-पर भ्रम दूर करिवेको काज, 
बहूरो सुगुरु उपदेशको उमग्यों है। 
परिय्ह भ्ररु परिषग्रह को विशेष श्रंग, 
कड़िवेको उद्याम उदार लहलझो है।॥ 
दोहा-- त्याग जोग परवस्तु सब, यह सामान्य विचार । 
विविध बस्तु नाना विरति, यह विशेष विस्तार ॥१३॥ 


स्वागता 
पूृर्वंबद्ध निजकम्स विपाकाद शानिनों यदि भवत्युपमोग: । 
तडधू बत्वण श्र रागवियोगान्तुनमेति न परिपग्रहमावम ॥।१४।॥। 


जहां से जीव सम्यक्दृष्टि हुआ वहां से विषय सामग्रों में राग-इेष- 
मोह से रहित हो गया इसलिए सम्यर्दष्टि जीव के कदाचित्‌ शरोरादि 
सम्पूर्ण भोग सामग्री हो तो हो और वह उस सामग्री को भोंगता भो हो 
परंतु यह निश्चय है कि वह विषय सामग्री के स्वीकार के अभिप्राय को नहीं 
प्राप्त होता । कोई प्रश्न करें कि ऐमे वेरागो-सम्यग्दृष्टि जीव के विषय 
सामग्री होती बयों है ? उत्तर- सम्यवत्व उपजने से पहले जीव मिश्यादुष्टि 
था, रागी था | उस रागभाव से जा अपने प्रदेशों में ज्ञानावरणादि के रूप 
में कार्माण वर्गंणा का बन्ध किया था उसके पककर उदय में आने से विषय 
सामग्री होती है । 

भावार्थ --राग-द्वंष-मोट के परिणार्मों क मिट जाने पर द्रव्यरूप- 
बाहरी सामग्री भोग बंध का कारण नहीं है, वह तो पहले से बंध हुए 
कर्मों की निजंरा है ॥१४। 


जौपाई प्रव करम उद्द रस भुृंजे । ज्ञान मगन मनता न प्रयुजे ॥। 
सनमें उदासोनता लहिये। यों बुध परिष्रहवंत न कहिये ॥।१४।। 
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स्वागता 
वेद्वेदकविमावचल :वाहूदते न खलु कांक्षितमेव । 


तेन कांक्षति न किज्चन विद्वान्‌ स्वतोप्प्पतिविर्तमुपंति॥१४५ 
इस प्रकार कम के उदय से जो नाना प्रकार की सामग्री मिलती है 
सम्यकद॒ष्टि जीव उसकी किचित्‌ आकांक्षा नहीं करता । कम को सामग्री में 
में कोई सामग्री जीव के लिए सुख का कारण है, ऐसा नहीं मानता है। 
मभो सामग्रो दृ ख का कारण है, ऐसा मानता है। सम्यग्दृष्टि जोब सभी 
कमंजनित सामग्री का मन-वचन-काय की बत्ि-शुद्धि के द्वारा, सर्वथा त्याग- 
रूप परिणमन करता है क्योंकि, यह निश्चय है कि जिसकी आकांक्षा करे 
वह मिलता नहीं । जिस वस्तु या सामग्री की वाछा की जाए और वांछारूप 
जीव के अशुद्ध परिणाम दोनों ही अशुद्ध, विनश्बर और कमंजनित हैं। क्षण- 
क्षण में और से ओर होते रहते हैं। चिन्तता बुछ है, होता कुछ और है। 
भावार्थ--अशुद्ध रागादि परिणाम ओर विषय सामग्री दोनों ही समय- 
समय पर नष्ट होते हैं इसलिए जीव का स्वरूप नहीं है। इसलिए सम्यक्‌- 
दृष्टि जीव के ऐसे भाव का सर्वथा त्याग है। इस प्रकार सम्यग्दष्टि के 
बन्ध नहीं है, निजरा है ॥१५॥ 
स्वधा--जे जे मनवांछित विलास भोग जगत में, 
ले ते बिनासोक सब राखे न रहत हैं। 
और जे जे भोग प्रभिलाब चिस परिराम, 
ते ते बिनासीक धाररूप हू बह़त हैं ।। 
एकता न वूहों मांहि ताते वांछा फरे नांहि, 
ऐसे अ्रम कारिजकों म्रल चढ़त है। 
सतत रहे सचेत परसों न करे हेत, 
यातें शञानवंत को प्रबंधक कहत हैं ॥१५।॥ 
स्वागता 
ज्ञानिनो न हि परिग्रहमाद कर्मरागरसरिक्ततयंति । 
रज़्युक्तिरकपषायितवस्त्रे स्वोकृतव हि बहिलुंठतोह ॥१६॥ 
सम्यरदृष्टि जोव के जितनी भी विषय सामग्रो अथवा उसको भोगने 


की क्रिया है, उनका ममतारूप स्वीकारपना निश्चय से नहीं है। कर्म की 
सामग्री को अपना जानने से जो डसमें रंजने के (स्रुख पाने के) परिणाम 
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होते हैं उनके वेग से सम्यरदृप्टि जीव रीता है। इसका दृष्टांत इस प्रवार 
है-- जस यह सार लोक में प्रकट है कि जिस कपड़े मे फिटकरो की लोद नहीं 
लगे है उमम मर्जाठ के रग का इबटटा बर लेने पर अथवा उसका सयोग 
बरन गे भी उस पर लाल »ग नहीं चद्ता, बाहर ही बाहर फरता रहता है। 
भावार्थ- सम्यवदप्टि जीव वे पच॑न्द्रय विंपय सामग्री है और उसको 
वह भागता भी है परन्तु उसके अतरग मे राग-द्ष-मोह भाव नहीं है इस- 
लिए कम का बन्ध नहीं होता, लिजश होती है ॥१६॥ 
सर्वयवा-जेसे फ़िटकडि लोद 7रडे की एट बिना, 
ध्वेत वस्त्र ह्ारिये मजझाठ रंग दीर में । 
भीग्या रहे चिरकाल सरदंथा नोट लाल, 
भेंदे नहिं प्रस्तर सफेदोी रहे चीन में।। 
तेसे समफ्ितिवन्त रागद्वरेंए सोह बिन, 
गहें निशि वासर परिष्नह की भीर में। 
प्रथ करम हरे नृतन न बन्ध करे, 
जाये न जगत सुख राखे न शरीर में ॥१६॥ 


स्वागता 
ज्ञानवान्‌ स्त॒रसतोषपि यतः स्थात्पवरागरसवज्जनशील: । 


लिप्यते सकलकमंमिरेष: कम्मंमध्यपतितोईपि "तो न ॥१७॥। 
इस प्रकार जो जोव शद्ध स्वरूप के अनुभवद्योल हैं उनका विभाव 
परिणमन मिट कर द्रव्य का श॒द्धतारुप परिणमन हआ है। इसलिए समस्त 
राग-द् प-मोहरूप परिणामों के अनादिकाल के समस्कारों से उनका स्वभाव 
रहित हो गया है। इस कारण से यद्यपि सम्यग्दप्टि जीव कर्म के उदय से 
प्राप्त होते वाली अनेक प्रकार की भोग सामग्री (परचन्द्रियों के द्वारा भोगी 
जाने वाली सामग्री) का भोग करता है, सुख-दुख पाता है, तो भी आठों ही 
प्रकार के शानावरणादि कर्मो को नहीं बांधता है । 
भावार्थ--चूंं कि अंतरंग चिकना नहीं है, इसलिए बंध नहीं होता, 
निजरा होती है ॥१७।॥। 
सर्वेधा--जंसे काड़ देशरो बसेया बनब्ंत नर, 
अंगल में जाई मधु छत्ता को गहत है। 
बाकों लपटाय चहूं झभ्ोर मधुयक्षिका पे, 
कंबल को श्रोद सों झ्डकित रहत है।। 
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तले समकितो जोब ससाको स्वरूप साध, 
उदको उपाधो को समाधिती कहत है। 
पहिरे सहज को सनाह सन में उ्चछाह, 
ठाने सुम्व राह उदवेग न रूहत है ॥ 
दोहा--जञानो ज्ञान मगन रहे, राग,.दिक मल लोय । 
खिस उदास करनो करे, कर्मंबन्ध नहिं .ोय ।। 
मोह महातम सल हरे, धरे सुमति परक्रास | 
मुक्ति पंथ परगट करे, दोपक ज्ञान विलास ॥१७॥ 


शारदलविक्रोडित 

पाहक ताहगिहास्ति तस्य बद्गयतो यस्य स्वभावों हि यः 

कत्तु,_ नंध क्थंचनापि हि पररन्पाहशः शकक्‍्यते । 

झलानं न कदायनापि हि भवेत्‌ ज्ञानं मवेत्सन्ततम्‌ 

भानिन्‌ भुड क्षय परापराधजनितो नास्तोह बन्धस्तव ॥१८॥ 

यहां कोई प्रब्न करे कि कोई सम्यग्द॒प्टि जीब परिणामों से तो शुद्ध 
है, परन्तु पंचन्द्रिय के विषयों को भोग रहा है, सो भोगते हुए उसके कर्म 
का बन्ध है कि नहीं है ? इसका समाधान है कि उसके कर्म का बन्ध नहीं 
है । वह सम्यग्दृष्टि जोव कर्म के उदय से जो भोग सामग्री उपलब्ध हुई है 
उसको भोगता है तो भी उसके ज्ञानावरणादि कर्मों का आगमन 
नहीं है । 
भावार्थ-- सम्यर्दुष्टि जीव के विषय सामग्री का भोग करते हुए भी 

बन्ध नहीं होता, निजरा होती है। क्‍योंकि सम्यग्दृष्टि जीव सर्वथा अवश्य 
ही परिणामों में शुद्ध होता है । ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है । परिणामों की 
शुद्धता रहते हुए बाहरी भोगसामग्री से बन्ध नहीं किया जा सकता। 
कोई कहे कि जब सम्यर्दृष्टि जीव भोग भोगता है तो भोग भोगते हुए 
अशुद्ध परिणाम होते हैं तो वहां रागरूप परिणामों के होने पर बन्ध तो 
होता ही होगा ? सो ऐसा नहीं है--वस्तु का स्वरूप तो यों है कि शुद्ध 
ज्ञान होने पर भोग सामग्री के करने से अशुद्धरूप किया नहीं जा सकता । 
कितनी हो भोग सामग्री भोगे, शुद्ध ज्ञान तो अपने निज स्वरूप अर्थात्‌ शुद्ध- 
ज्ञान स्वरूप ही रहता है, यह वस्तु का सहज स्वरूप है। जो आत्म द्रव्य 
शुद्ध स्वभावरुप परिणमा है वह अनेक प्रकार की अतीत-अनागत-बरंमान 
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काल से सब घिल भाग सामग्र' का भोगते हो भा विभावरूप अर्थात अशद 
रागा दिझय नहीं होता । जावे द्रव्य ने शाइवतस्प से शद्ध स्वत परिणमन 
किया है बढ़ माया जाल को तरह क्षण में विनश्वर नहीं है। अब दष्टांत ने 
सरलु वे. स्वरूप का सिद्ध करते / । जिस बस्ल के जा भी स्वभाव है, जेसा 
भी स्वभाव है घट अना दि-निघन है । जग शख का ख्वेत स्वभाव है तो वह 
हवन ही होता है । उसे प्रकार सम्यग्द प्ट का शद्ध परिणाम है ता शद्ध # 
है । सतत वे रखजाव को और (निश्व वर देने को अन्य किसोी भो वम्ल मे 
किसी भा प्रयार सामश्य नहीं 3? | भावा व - खभाव से शख ब्वेन 2टै। वह 
काली मिट्री खाता है था ताला मिट्रा खाता है, नाना वर्ण का मिट्रा खाता है 
परस्ं शंख बट मिट्रा खाकर मट्रा + रगे का नहीं हो जाता, अपने ब्वेनरूप 
में ही रहता है. वस्ल का एसा हो सटज स्वरूप है। उसो प्रकार सम्यक- 
दुष्ट जा वे के स्वभाव से राग-द्रेघ-मोह रहित शद्ध परिणाम हैं। ऐसा जीव 
यद्यपि नाना प्रकार को अनके भाग सामग्रा भागता है ता भी उसका अपना 
अशद्ध परिणाम रूप परिणमन नहीं होता । यहों वस्ल का रवभाव है। इस 
प्रकार सम्यग्दर्ट जोब ते कर्मों वा बन्ध नहीं है, नि्जरा है ।१६॥ 
सब ३ जामें घमको न श्ञ वात को न परवेदा, 
कत्म पतंगति को नाश ढरें पल में। 
दशाकों न भोग न सनेहकी संयोग जा, 
मोह धरधकार को वियोग जाके यल में ।। 
जामे ने सताई नहिं राग रकलाई रख, 
लह लहें समता समाधि जोग जल में । 
ऐसे शःन दोर को सिखलः जगो प्रभंगरुप, 
निराधार फुरी पे दुरो है पुरगल में ।॥। 
अजसे भो दरब तामें तेसा हो स्वभाव सधे, 
कोउ ह*य काट्को स्वभाव तन गहत है । 
जसे शंख उज्जल विविध बरण माटी भसे, 
साटोसा न दोसे तित उम्मल रहत है ॥। 


तेसे ज्ञानवम्त नाना भोग परिश्रह जोग 
करत बिलास न पअ्रज्ानता बहत है । 


ह्ाानकला दूनो होय हन्द दशा सूनो होय 
कूगो होय भव जिति बनारसो कहते है ॥।१८।॥। 


मिर्अरशा-अधिकार १२६ 


शार्दअधिकौड़ित 
झामिन्‌ कर्म न जातु कर्तमुचित फिस्चिसतथाप्युज्यते 
मुंले हस्त न जातु मे बढदि पर दुर्भुक्त एथासि मो: । 
बन्ध: स्थादुपभोगतो यदि न तत्कि कामचारोइस्ति ते 
भाग सम्‌ बस अम्थमेध्यपरथा स्वस्थापराधादध्रबम ।।१६॥ 


सम्यग्दष्टि जीब किसी भी प्रकार, कभी भी, ज्ञानावरणादि पुद्गल- 
कमे पिड़ बांधने के योग्य नही है । 


भावा्ं -- सम्यर्दृष्टि जीव के कर्मों का बन्ध नहीं है तो फिर 
विज्वेष भेद क्‍या है (?) वह वचनों के द्वारा कहते है। यदि कोई यह 
जान कर भोग सामग्रो का भोग अथवा परबन्द्रिय के विदयों का सेवन 
करता है कि मुझे कम॑ का बध नहीं है तो है जीब, 7सा समझ कर भोगो 
का भोग करना भला नहीं है। जहां भोग सामग्री भोगते भी आागा- 
बरणादि कर्मों का बन्ध नहीं होता वहां सम्यकद॒ष्टि जीब का ऐसा 
स्वच्छाचारी आचरण कंसे होगा-अपितु ऐसा नहीं होगा। भाषा 
सम्बन्द्ष्टि जीव राग-हव-मोह से रहित है। वही सम्यरदृष्टि जीव जब 
लम्यक्त्व छूटने पर मिथ्यात्वरूप परिणमन करता है तो ज्ञानावरणादि कर्मों 
का अवश्य बन्ध करता है। इस प्रकार मिथ्याद्ष्टि होता हुआ ही बह राग- 
हेव-मोहरूप परिणमम करता है, ऐसा कहा है। सम्यकद॒ष्टि होता हुआ जितने 
समय प्रवतेन करता है उतने समय बस्ध नहीं होता । मिथ्यादष्टि होता हुआ 
अपने ही दोष से रागादि अशुद्धल्प परिणमत के बश झञानावरणाद कर्मों 
का अन्ध करता है ॥१९१।। 


सर्वेधा -- जोलों शानको उच्चोत तोलों नॉह अंध होत, 
बरते गिय्यात्थ तथ नागा अन्य होहि है | 
ऐसो भेद सुमके लप्यों तूं थिथय भोगनस्‌ 
जोगमिल उधम की ते 
भंया संत हू 
तो एकंस 
सूं विभुस 
युल तोहि 


| 


॥। 

मैं समकितयंत, 
को ह्रोही है। 
बच्चा धारोहि, 


ऐसी मति सोही है | 


हे 4.3 अं, 
838: | 


१३० समयमसार कलक्ष टोका 


चोपाई - शानकला जिसके घट जागो, ते रुग मांहो सहज वेर:गी । 
लानी मगन दिय सुल मांही, पह विपरीत संभव नाहों ॥१६।। 


शार्दलबि फ्रीडित 


कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कमेंब ना बोजयेत्‌ 
कृर्वाग: फललिप्सुरेव हि फर्ल प्राप्नोति यत्कर्मरण: । 

ज्ञान संस्तदपास्तरागरखनों नो बध्यले कमंग्गा 

कुर्वा ग्गो:पि हि कर्स तत्फलपरित्यागंकजीलो मुनि: ॥॥२०॥ 


सय जिस सम्यरदष्टि जीव के शद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है बह 
शानावसरणादि कर्मा वा नहीं बाधथता है। सब प्रकार की कम जनित सामग्री 
पे आत्मबाद्धि जान कर होने खाल रंजन परिणामा में निव्ल वढ़ एक 
सुखरूप स्वभाव ह। गद्यपि वर निश्चय हो कमंजनित सामग्री में जो 
झोगरूपष जिया हो रही है उसको करता भो है, भागनता भी है । 


भावार्थ -सम्यकदप्टि जीव के विभावरूप मिथ्या परिणाम मिट 
गये है ओर अनाकुलता के लक्षण से युक्त अतोन्द्रिय सुख अनुभव गा बर 
हुआ है । उसने झानमय हाकर रागभाव का दूर कर दिया है। कमंजनित 
जो बार गतियों की पर्याय और पचन्द्रिय के भाग है व सब आकुलता के 
लक्षण से यकक्‍स दू खरूप है। सम्यकदष्टि जोव ऐसा हो अनुभव करता है 
इसलिए जा भी कार साता अथवा असातारूप कम के उद्यम इप्ट-कारक 
अथवा अनिष्टकारब सामग्नों प्रात होती है यह सब संमस्यर्दष्टि जोब के 
सम्मुख अनिष्टकारव हूं; है। जेस किसी जोब के अज्ञभ कम के उदय से 
रोग, शोक, दारिद्रय इत्यादि हो जाए तो वह उन्हें छोड़न को (उनसे बचने 
को) घना (अधिक) हो प्रयत्न करता है। परतु अशुभ कर का उदय होने 
से वह उनसे छटला नहीं है और उस भागना ही पड़ता है । वैसे हो सम्वक- 
दष्टि जोब का पिछले अज्ञानरूप परिणामों क आधीन बधे सातारूप अथवा 
असातारूप कर्मों के उदय में अनेक प्रकार को विक्यय सामग्रो प्राप्त होता है । 
सम्यसदृष्टि जोब उन सबका दु खरूप ही अनुभव करता है और उनने बचने 
का घना हो प्रयस्न बरता है। परन्तु जब तक क्षपकर्णो ने चढ़े लब तक 
उनका छटना अधक्य है । एस प्रकार परवजक्ष हुआं उनको भोगता है। हृदय 
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में वो अत्यन्त विरक्‍्त है सलिए अरजक है ओर भोग सामग्री को भोगते 
हुए भी उसको कम का बन्ध नहीं है, निर्जरा है। उदाहरणार्थ - राजा की 
मेबा आदि से लेकर जिलनों भी कमंभामि को वियाएं है उन सब क्रियाओं 
को जो कोई पुरुष रजक होकर, तन्‍्मय होकर करता है उसको जेसे राजा 
को सेवा से दठ्य को प्राप्ति होती है, भमि की प्राप्सि होतो है, जेसे खेती 
करने मे अन्न को प्राप्ति होती है बेस कला परुष को अवध्य ही किया के 
फल का संयोग होता है । भावार्थ - जा किया को ने करे तो उसको फल को 
प्राप्ति नही होती । उसी प्रकार सम्यकदाप्ट जोब को बन्ध नहीं होता, 
निजेरा होती है क्योंकि सम्यवद्‌।ए्ट जोब भोग सामग्री से संबन्धित क्रियाओं 
का कला नहीं है इसलिए उसे किया का फल नहीं है। इस प्रकार दह्टांत के 
द्वारा यट दृढ़ किया है कि कम का उन्‍्ध सम्दवदष्टि जीव के नहीं होता । इस 
प्रकार, फल की अभिलाधा से जा काई प्ृबॉक्ल लाता प्रकार की क्रियाए 
करता है वही पुरुध क्रिया क फूल को पाता है। भावार्थ जो कार्ड पुरुष 
निरभिलाध होकर किया करता है उसका फिर किया का फल नहीं है ॥२०॥ 
बोपाई -मृढ कम को कर्ता शोवे । फल झभिलाब धरे फल जोबे || 

जानो क्रिया करे फल सूनो। लगे न लेप निजरा दूनी ।। 

दोहा बंधे फर्मसों मूढ़ जया, पाट कोट तने पेस । 
खुले कमंसों समक्ितोी, गोरत्व घंदा जैम ॥२०॥। 


शाद लविक़ीडित 


व्यक्त येन फल से कम करते नेति प्रतोमों वर्य, 
किल्त्वस्थापि कुृतो४षि किड्सर्दाप तत्कर्मावशेनापलेत । 

तस्मिन्नापतिते व्वकम्पपर्मजानस्वमावं स्थितों 

ज्ञानी कि कुर्तेइ्थ कि ने कुरुते कम्मति जानाति कः ॥२१॥ 

हम ऐसी तो प्रतीति न कर कि जिसका कम के उदय से भोग सामग्री 


प्राप्त हुई है, परन्तु उसमें जिसने सर्वथा ममत्व छोड़ दिया है, ऐसा सम्यक- 
दृष्टि जीव ज्ञानावरणादि कर्मो का वन्ध करता है । 


भावाथे--जो कर्म के उदय से उदासोग है, उसको कर्मों का अन्ध 
नहीं होता--कर्मों को निजरा होतो है । परल्त ?ट्र विशेष वात है कि सम्यक- 
दृष्टि को भी पहुले बंध टुए शानावरणादि कमी के उदय से पंचलिय विधय 
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भोग क्रियाएँ, बिना अभिलापष किए, बरजोरी से प्राप्त होती हैं। भावार्थ -- 
जैस किसो को रोग, शोक, दारिद्रय बिना उनकी वांछा किए भी प्राप्त होते 
है बेस ही सम्यकदप्टि जोव की भी जो क्रियाएं होती हैं बिना ही वांछा के 
होती है । सम्यकद प्टि जीव को बरजोरी से भोग जियाएं होते हुए भी सम्यक- 
दृष्टि जीव अनिच्छक है। कम के उदय से क्रिया करता है तो क्रिया का 
करता क्‍यों होगा ” अर्थात्‌ नहीं होगा। सम्यग्दप्टि जीव भोग रूप क्रिया का 
करता किसी भो भाँति नहीं है। वह तो जायक स्वरूप मात्र है ओर अपने 
निध्चल परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है २ १।॥। 
सवंया जे निज पूरक कर्म उद सुख, भंजत भोग उदास रहेंगे। 

जै दुख में न विलाप कर, निरवर हिये तन ताप सहेंगे।। 

है जितके हृढ़ ग्रातम ज्ञान, क्रिया करके फल को न चहेंगे । 

ले सु विचलरण भशायक हैं, वनको करता हम तो न कहेंगे ।।२१॥ 


शार्दलविक्रोडित 


सम्पग्ह्हय एव साहसमिद कतु क्षमन्ले पर 

यहज्त्र ४पि पतत्यमी मयचलत्जलोक्यमुक्ताध्वनि । 
सवमिव निसर्गनिर्भयतया शक्कां विहाय स्वयं 

जानन्त: स्वमवध्यबोधवपुष बोधाच्च्यवन्ते न हि ॥२२॥। 


जो जोवर्राश स्वभाव गुणरूप परिणमों है वह ऐसी, सबसे उत्कृष्ट, 
बोरता (साहस) करने मे समथ्थ है कि महान वझ्ञ पड़ने पर भो शुद्ध स्वरूप 
के अनुभव के कारण अपने सहज गुण से चलित नहीं होती । 

भावार्थ -यदि काई अज्ञानी ऐसा माने कि जब सम्यकदृष्टि जीव को 
साता कम के उदय से अनेक प्रकार को इष्ट भोग सामग्री प्राप्त है ओर 
असाता कम के उदय से अनेक प्रकार रोग, शोक, दारिद्रयथ, परोषह, उपसगं 
इत्यादि, अनिष्ट सामग्री मिली है तो उनको भोगले हुए तो वह श॒द्ध स्वरूप 
के अनुभव से चूकता ही होगा | इसका समाधान यह है कि अनुभव से नहीं 
चुकता है । अनुभव तो जेसा है वसा ही रहता है--वस्तु का ऐसा ही स्वरूप 
है। बद्ध पहने पर सब संसारी जीव साहस छोड बेठते हैं, अपनी-अपनो 
क्रिया करना बन्द कर देते हैं। भावार्थ --मिथ्यादष्टि जीव को उपसर्ग, परी- 
वह पहने पर आन की सुधि नहीं रहती । परन्तु सम्बकद्ष्टि जोब तो शृद़ 
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चिद्रप का जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है वह झाश्यत है, ज्ञानगुण मात्र ही 
उसका हारोर है। वह सात प्रकार को शका व भय में किस प्रकार छटता है ? 
तो कहते हैं कि सम्यर्दष्टि के स्वभाव से हो भय स रहितपना है, उसी के 
द्वारा उसका भय छूटता है। भावा्ं--सम्यग्दुष्टि जाब के निर्भय स्वभाव 
के कारण सहज हो अनेक प्रकार के परीषह-उपसगग का भय नहीं है। वह 
सहज हो निर्भय है। इसलिए सम्यर्दष्टि जोब के कमं-बन्ध नही है, 
निजरा है || २२॥। 
सबया -जमकोसो अाता दुः:लदाता है प्रसाताक्षम, 
ताके उद मूरल न साहस गहत है । 
सुरगनिवासो मूमियासो ध्लो पातालबासी, 
सबहोको तन सन कपल रहले है।। 
उसको उजारो न्यारों [दैलिये सपत भ से, 
डोलत निछंक भयों ह्रानस्द लहत है | 
सहज सुबोर जाको सास्थत शारोर ऐसो, 
भागो जोब धारज प्राचारज कहत है।। 
दोहा--हह भव भय परलोक भय, मरर बेदना जात । 
ग्रनरक्षा प्रनगुप्त भय, प्रकस्मात भय सात ॥२२॥ 


शार्टलविक्रीड़ित 

लोक: शाइवत एक एथ सकलथ्यक्तों थिविक्तात्मन- 

शिलिल्लोक स्वयभेव केवलमय पतललोकयत्पेकर: । 

लोको यन्‍्न तवापरस्तदपरस्तस्थास्ति तद्भी: कुतों 

नि:शऊूः सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विम्दति ॥२३॥। 

सम्यग्दृष्टि जोव स्वभाव ही से शुद्ध चेतन्य वस्तु का निरन्तर रूप 
से--अतोत, अनागत, वत्तमान काल में--अनुभव करता है, आस्वादन, करता 
है । अपने आप हो अपने आप का अनुभव करता है। सम्यग्दृष्टि जीव सप्त- 
भय से रहित है। ऐसे सम्यक्दृष्टि जीव को इहलोंक भय-परलोक भय कहां 
से होगा, अ्थाति नहीं होता है। है जीव, जो बिद्रूप मात्र है वही तेरा लोक 
है। और जो कुछ भी इहलोक-परलोक-पर्यायरुप है वह तेरा स्वरूप नहीं है । 
इहलोक अर्थात्‌ वर्समान पर्याय में यह चिन्ता कि जो भोग सामग्रो प्राप्त हुई 
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है वड़ पूरी पर्याय में अर्थात पर्याय के अन्य तक रहेगी या नहीं रहेगी, परलोक 
की खिन्ता--कि मर कर किसी अच्छी गति में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा--यह 
कोर्ट जीव के स्वरूप नहों हैं; इसलिए जो चेतन्य लोक है वह निविकल्प है। 
बह शान स्वश्प आन्‍्मा का स्वय # देखता है । 
भावाथ जीव हा स्वरूप ज्ञानमात्र टो # ! चेतन्यलोक अविनाशी 
है, एक (अखगड। वरत है और थिवाल प्रग्ट है । जिसका आत्म स्वरूप पर 
से मनन #आ है, एसा ह# भदनज्ञान! पम्प ॥।०६॥ 
एप्प न दि। मित पर्मिरा, जान श्ररगाह़ निरकत । 
ध्रातम प्रंग प्रभगा संग पर धन इम शक्षत । 
छिन भेंगुर संसार दिभत, परिवार भार जसु। 
जहां उतपत्ति तहां प्रलय, जासु संयोग वियोग तसु । 
परिप्रह प्रपंध परगद पररित्र, इहनल भय उपजे न खित । 
जानो निहांक निकलंक निज, ज्ञानरूप निनन्‍्यंत नित ॥ 
ज्ञानचक्र मम लाक, जाबु अवजोक मोक्ष सुख । 
इतर लोक मम नाहि नाएि जिस मांहि दोय दुख । 
पुन्ध सुगति दानार, पाप दुर्गति दुखदायक । 
दोऊ खन्डित खानि, में ग्रवण्टित शिव नायक | 
इहविधि विचार परलोक भय, गहि व्यापत बरते सुस्यित । 
मशानो निदांक निकलंड मिरू, आनन्‍ूप निरखंत नित ॥२३॥। 


शादलचिक्राडित 
एपकंव हि जेदवा यदचल ज्ञान स्वयं थे ते । 
निर्भबोदितवेद्बेदकबलादेक सदानाकुल: ॥। 
नेवास्यांगतवेदनंव हि न्थेस:दौ: कतो शानमिनों 
निःश्ु: सतत स्दयं स सहऊ जान सदा विन्दरति ॥२४।॥। 


सम्यग्दप्टि जीव स्वत हो नरसर- - विकालरू प-- अपने स्वभाव से 
उत्पन्न ज्ञान अथात जीव के शत स्वरूप शा] अननठ करता है, स्वाद लता 
है। सम्यर्दष्टि जोब सात प्रकार वे भय से मक्‍त होता है। उसको वेदना 
का भय वहा से हो--अर्वाति तहों होता । जो पृरष सदा भेदज्ञान से युक्त हैं 
वे पुरुष निश्चय ही ऐसा अनुभव करते हैं और दससलिए अन्य कर्म के उदय 
से हुई सुखरूप अथवा दू खरूप वेदना से अलग हैं, जो जीव को है ही नहीं । 
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ज्ञान जश्ाव्वत है, एकरूप है, अभेद है। अपनों सामथ्यं ने उसका जो वेदन 
करता है, वही बेदन कर्ता है । 
भावाथ--जोब का स्वरूप ज्ञान है जो एकरूप है। साता-असाता कर्मो 
के उदय में जो सुख-दूख रूप वेदन होता है वह जीव का स्वरूप नही है इस- 
लिए सम्यक्दष्टि जीव को रोग उत्पन्न होने का भय नहों होता ॥२४॥ 
छप्य--वेदनहा रो जोब, जाहि बेदंत सोउ जिय। 
एहू बेदना झ्भंग, सो तो मम ध्ंग तांहि विय । 
करम बेदना दिविध, एक सुखमथ दुतीय बुरू। 
बोठ भोह विकार, पुदंगलाकार बहिमंख। 
जब यह बवियेक जन में घरत, तब न बेदना भय विदित । 
जानो निांक निकलंक निज, जञानरूप निरलंत नित ॥२४।॥। 
शार्डशविक्रो डित 
यत्वश्नातमुपति तस्न नियत व्यकोति वस्तुस्थिति- 
जॉन सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं॑ किमस्थापरं: । 
झरस्यात्राएमतो न किज्चन मवेत्तड्री: कुतो शानिनो 
निःशजुः: सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥२४५॥ 
। सम्यक्दृष्टि जोव उस शुद्ध स्वरूप का त्रिकालरूप से अनुभवन करता 
है, आस्वादन करता है, जो ज्ञान निरन्तर वसंमान है, अनादि निधन है और 
बिना कारण द्रव्यरूप है। मेरा कोई रक्षक नहीं टै--सम्पकद ष्टि जौव 
ऐसे भय से रहित है। सम्यकदृष्टि जोव को मेरा कोई रक्षक है या नहीं 
ऐसा भय क्‍यों होगा--अपितु नहीं होगा। इस कारण से जीव वस्तु के 
परमाणत्रात्र भो अरक्षकपना नहों है। क्योंकि जो कुछ ससा स्वरूप वस्तु है 
वह तो विनाश को प्राप्त नहीं होती । इस कारण से वस्तु का अविन्वरपना 
निश्चय हों प्रगट हे । जोव का शुद्ध स्वरूप सहज हो सत्ता रूप है । इसलिए 
किसी द्रव्यांतर के भय से उसकी रक्षा कोई क्‍या करना ! 
भावाथं---मेरा रक्षक कोई है या नहीं रसा भय सम्यकद॒प्टि जीव को 
नहों होता इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि शुद्ध स्वरूप सहज हो शाश्वत 
है इसको कोई क्‍या रखेगा ।२५॥! 
छुष्पे--ओ स्थयस्तु ससा स्थरूप, जगमांहि त्रिकाल गत। 
* लास बिनास में होथ, सहख निशयय प्रभार मत ।। 
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सो मम धालतम दरलथ, सरणबया माह सहाय धर। 

तिहि कारण रक्षक न होय भक्षक मन कोय पर ॥। 

जल यह प्रकार निरधार किय, तब पधनरक्षा भय मसत | 
जानो निरंक मिक्षलंक निज, श्ानकूप मिरक्ंत मित ॥२५। 


शादलबिक़ीडित 
स्व रूप किल वस्तुनो5स्ति परमा गुप्ति: स्वरूपे न य- 
रुछुक्त: को:<पि पर: प्रबेध्टुमकृत ज्ञान स्वरूप जल नुः। 
ग्रस्पागुप्तिततो न काचन मजेश:वी: कुतो ज्ानिनो 
निशाकू: सतत स्वयं स सह शान सदा जिम्दति ॥॥२६॥ 
सम्यकदष्टि जोब उस छुद्ध चेतन्य वस्तु का निरन्तर अनुभवन करता 
है. जो अनादि सिद्ध है, शुद्ध वस्तु स्वरूप है तथा अखंड धाराप्रवाह रूप 
है । वस्तु को जतन से रक्‍खं, नहीं तो कोई चुरा लगा, सम्यक्दुष्टि जोब ऐसे 
अगुप्ति (असुरक्षा) के भय से रहित है। जिस कारण शुद्ध जीव को किसी 
प्रकार का अगुप्तिपना नहीं है । सम्यकर्दाट जीव को हमारा कुछ कोई छीन न 
ले एसा अगुप्निभय कहां से होगा - अर्थात नहीं होगा। निश्चय ही जो कोई 
द्रब्य है उसके जो कुछ निज लक्षण हैं ये सर्वधा प्रकार गुप्त (सुरक्षित) हैं। 
अस्तित्व को दुष्टि से कोई द्रव्य किसो अन्य द्रव्य में संक्रमण होने में (प्रवेश 
करने में) समर्थ नहीं है। आत्म द्रव्य चंतन्य स्वरूप व ज्ञानस्वरूपष है 
चैतन्य न तो किसो का किया हुआ है न कोई उसको हर सकता है | 
भावाथं--सब जोवों को ऐसा भय हो रहा है कि हमारा कोई कुछ 
चुरा लगा, छोन लेगा सो ऐसा भय सम्यकदृष्टि को नहीं होता । क्योंकि 
सम्पकद॒ष्टि ऐसा अनुभव करता है कि हमारा तो शुद्ध चेतन्य स्वरूप है 
उसको तो कोई चुरा सकता नहीं, छोन सकता नहीं। बस्तु का स्वरुप 
अनादि-निधन है ॥२६।। 
छप्प--परम रूप परतअ्छ, जासु लण्छन जिम मंड्ित । 
पर परवेह् तहं नांहि, माँहि महिलगम श्र डित ॥ 
सो ममरूप हनमप, शकूत जनममित झटट धर । 
ताहि जोर किस गहे, होर नहिं लहे धौर जग।। 
चितबंत एम धरि ध्यान जब, तथ हाथुप्त मथ उपलणित । 
हागी निशंक निकलंक मिल, श्ामकूप निरलंत मित ।२६॥ 
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शाईलबिक्रीडित 
प्रशोज्लेबमुद।हरम्ति मररां प्रारा: किलस्पात्मनों 
जान तत्स्थयरंथ झास्थततया नोज्छिसत जातुचित्‌ । 
तल्यातो मरश्त मं फिडउ्यनम मजे जी: कुतो शामिनों 
निःशर्ू: सतत स्थयं स सहज शान सदा विस्वति ॥२७।। 
सम्बकदष्टि जीब उस ज्ञान अर्थात्‌ शुद्ध चेतन्य बम्सु का निरम्तर रूप 
से स्वाद सेसता है जो अनादि सिद्ध है, अलण्ट धारा प्रवाह रूप है और 
कारण सहज ही निष्पन्न है। सम्यकद॒ुष्टि जीव मरण के शंका दोष (भय) से 
रहित है, झरोर के नाक्ष के विचार से निश्षक है। क्योंकि आत्म-इृष्य के प्राणों 
का कृक्मभात--किजित भी वियोग नहीं होता और इसीलिए सम्यक्दुष्टि को 
मर्ज का भय कहां से होगा ? अपितु नहीं होगा | इन्द्रिय, बल, उच्छषास 
आयु ऐसे ओ प्राण हैं उनके बिनाश को मरण कहते हैं-ऐसा अरहंतदेव मे 
कहा है। परन्तु जीवद्रब्य का तो निश्चय ही शुद्ध चेतन्यमात्र प्राण है। 
ज्ञान किसी भी काल में विनष्ट नहीं होता । वह बिना ही यन्‍्न अविनश्यर 


भावा--सब मिथ्यादुष्टि जोबों को मरण का भय होता है। सम्यक्‌- 
दृष्टि जीब ऐसा करता है कि मेरा शुद्ध चेतम्यभात्र स्वरूप है 
उसका विनाक्ष नहीं है है। धाणों का बिजाह होता है बह तो मेरा स्यकय है हे 
महीं, पुद्गल का स्वरूप है। इसलिए मेरा भरण होता हो तो मैं डरूं, ऐसे 
केसे इरू--मेरा स्वरूप तो शारवत है ॥२७।। 
छप्ये --करसत जौभ भमासिका, मयम धर भधरत धकलष इति | 

मन, कस, तन बल तीन, स्थास उस्यास श्राधु जिति। 

दे बल प्राल जिनाश, ताहिे जग गमरत काहौते। 

आन प्रात संयुक्त, जीव तिहूं कालन छोजे। 

यह जित करत महिं भरसरत भय, गय प्रभारा लिनवर क्षणित । 

शानी मिल्क मिकलंक मिल, शामरूप मिरसंत मित ॥२७॥। 


सार्दूल विक्रीड़ित 
एक लहाममनाखनम्तभचल सिड्धं फिलेतत्ल्थवलों 
वायसाथदिंए सर्देथ हि मजेन्नाल हितीयोदव: । 
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तन्‍नाकस्मिकपत्र किड्चन मवेत्तदमी: क॒तो ज्ञानिनो । 
नि:शंकः सतत ह्वयं स सहज शागं सदा विस्दर्ति ॥२८।। 


मम्यक्दप्टि जोव उस शद्ब चैतन्य वस्तु का ज़िकाल में आस्वादन 
करता है जो सहज हो उपजा है, अख्ड धारा प्रवाह रूप है और बिना 
उपाय किए /सो हो वस्तु है। सम्यक्दाप्टि जज विचारता है कि शुद्ध चेतन्य 
ज़िसका लक्षण कहा है उसका अकर्मात्‌ एक वस्लुसे अन्य वस्तु होना है 
ही नहीं। इसलिए सम्यक्द प्टि जीव को अकस्मात्‌ अनिष्ट हो जाने का भय 
कहां से होगा ? अपितु नहीं होगा। श॒द्ध जोव वस्तु अपने सहज भाव में 
जितनी है उतनी है, जैसी है वैसो है। जितनी भो अतीत, अनागत, वर्तमान 
काल गोचर है उसमें निम्चय से ऐसी हो है। शुद्ध वस्तु में और कंसा भी 
स्वरूप नहीं होता है। ज्ञान विकत्य से रहित है, उसका न आदि है न अन्त 
है, बह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता और निष्पन्न है ॥२८॥ 
 क्प्प--शुदू बुड्ध प्रविरद्ध, सा सुसमृद्ध सिद्ध सम। 
प्रलख प्रनाहि प्रनंत, प्रतुल भ्रवियल स्वरूप मम । 
खिदविलास परकादा, दोत विकलप सुख थानक। 
जहां दुविधा नहें कोइ, होइ तहां कछ ने झ्रषच्तानक । 
जब यह विचार उपजंत तब, पग्रकस्मात भय माह उदित । 
ज्ञानी निदांक नतिकलंक निज, शानरूप मिरसंत मित।॥।र२छ॥ 
मंदाक़वांता क्‍ द 
टंकोत्कोरएंस्वरस नि चितज्ञानसबंस्वमपज: 
सम्बरदण्टेय[द्ह सकल घ्लन्ति लक्ष्मास्थि कम । 
तत्तस्थास्मिस्पुनरपि मनाक कम्मेरतों कास्ति अन्य: 
परूर्वोपारां तदनुमवबतो निच्चितं निर्ज व ॥२६॥ 
अत:, जिस जीव ने शुद्ध रूप परणमन किया है उसमें विद्यमान जो 
निःशंकित, नि का।क्षत, निविवकित्सा, अमृदृदष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, 
बात्सल्य, तथा प्रभावनांग ये आठ गुण हैं व ज्ञानवरणादि अष्ट प्रकार के पुद- 
गल द्रव्यों के पस्णिमद्ध का हनन कर देत है। . , - ८ 
भावाधं--सम्यक्दुपप्ट जाबव के जा भो कोई गुण हैँ वे सब शुद्ध 
परिणमन हा हैं इतजर उतने कने के निज रा है। इस लिए सम्यक्दुष्टि 
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जीव के शद्ध परिणाम के होते हुए शानावरणादि कर्म का सूक्ष्म मात्र भी बंधन 
कभी नहीं है | सम्यकत्व के उपजने से पहले अपने अज्ञान परिणामों के हास 
जो कम वाघ थ उन ज्ञान|बरणांद कर्भा के उदय का भोगता है। ऐसे सम्पक्‌- 
दृष्टि जोव के निश्चय हैं! ज्ञानाव रणांद कर्म गलते हैं। सम्यक्दृष्टि जीव वह 
है जो उस जोवद्रव्य का अनुभव करने में समर्थ है जो “स्व -'पर ग्राहक 
शक्ति हे यका है. सपृ्ण संपूर्ण टे, ऑर प्रकाश गुण ही जिसका आदि बल 
है । ऐसा जो सम्यक्दृप्टि जाव है उसके नए कर्मा का वन्ध नहीं है, पूर्वबद्ध 
कर्मों की निजरा है ॥२६॥ 


छप्प--जो परशुरण स्यागस्त, शुद्ध सिम शुरग गहूंत ध्रुव । 
विभल ज्ञान प्रंकर, जास घट मांहि प्रकाश हुवे ॥। 
जो प्रथ कृतकमं, निजरा धारि बढ़ावत ! 
जो नवन्बन्ध निरोधि मोक्ष मारग मुख धावत ।। 
नि:शंकितादि जस प्रध्ट गुरण, भ्रष्ट कम ग्ररि संहरत । 
सो पुरुष विचक्षरा तास पद, बनारसो वन्दन करत ॥।२६।। 


मंदाक़ांता 
रुन्धन्बन्धं नवमिति निजेः सद्भतोषष्टाभिरज्ध : 
प्राग्ब््ध तु क्षयममपनय न्निर्ज्ज रोज्ज स्भगोेन । 
सम्पकट षिट: स्वयवमतिरसादा दिमध्यान्तमुक्धं 
जान भृत्वा नटति गगनामोगरद्धू विगाह्या ॥३०॥ 


जो जीव शद्ध स्वभावरूप परिणमा है वह ज्ञान स्वरूप होकर 
अपने उस श॒द्ध स्वरूप में परिणमन करता है जो अतीत, अनागत और 
वत्तमान काल में शाब्वत प्रगट है। वह जीव के शुद्ध स्वरूप का अनु- 
भव करता है जहां ज्ञान मात्र वस्तु हो दिखाई पड़तो है। अनाकुलत्व 
लक्षण से यकत अतोन्द्रिय सुख को पाकर, जो जानवरणादि रूप पुद्गल पिण्ड 
हैं और जीव के प्रदेशां स एक ज्षत्रावगाह़ हो रहे है उनको मेटता हुआ 
सम्यक्दष्टि जीव थधाराप्रवाहरूप परिणमन करता है। वह अपने ही 
निरशंकित, नि कांक्षित इत्यादि जो आठ अंग कहे है और सम्यवत्य के सारगुण 
हैं उन्हीं भावों में परिणमन करता है। ऐस सम्यक्दृष्टि जोब का दूसरा काम 
यह भी होता है कि वह पूर्वेवद्ध जो ज्ञानावरणादि कर्मों का पुद्गल पिण्ड है 
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इसकी सला को (शुद्ध परिणामों के प्रगट होने से) मूल से नाश करता 
हैं।।३०।॥ 
स्ेपरा--पृत्र बर्ध नासे सो तो संगीत #ला प्रकासे, 
नवबन्ध रोधि ताल तोरत उल्यारिके | 
निशंकित प्रादि भ्रष्टक्नंग संग-सला |ओरि, 
समता झलाप जारि करे स्थर भरिके॥। 
निजरा नाद गाणे ध्यान मिरदंग बाजे, 
छकपों महानस्द में समाधि रीभि करिके। 
ससा रंगभूमि में मुकत भवयों तिहूं काल, 
माणे शुड्धरष्ट मट ज्ञान स्थांग धरिके।३०॥ 


॥ इति सप्तम अध्याय: ।। 


धब्टसम अध्याय 





बन्ध-प्रधिकार 
शाईलबिक्रोडित 


रागोरगारमहारसेन सकहां कृत्दा प्रमशं जगत्‌ 
कोडम्तं रसमावतिर्भ रमहानाटयेन बन्धं धुनत्‌ । 


झातग्दामृतनित्यमो जिसहुजावस्था स्फुट्लाट्यद 
धोरोदारमनाकहां सिरफधिशात समुस्मझ्यति ॥१॥ 


अब उस शुद्ध जीव का स्वरूप कहते है जो अतीन्द्रिय सुखरुप है 
जिसकी अमृत के समान अपूर्व लब्धि है, जो निरन्तर आस्वावनशौल है, 
स्पष्ट अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करता है, अविनश्यर सत्ता रूप 
है, जिसका धाराप्रवाह रुप परिणमन स्वभाव है, जो सब दुःशों से रहित 
है और जो समस्त कर्मों की उपाधि मे रहित है। वह शुद्ध ज्ञान न 
ज्ञानावरणादि कर्मों के बन्ध को मेट कर प्रगट होता है जो कर्म संसार में 
गजन करते और फऋ्रीड़ा करते दिखाई पड़ते हैं। उस कर्मों के बन्ध ने अहंकार 
के हारा समस्त जीव राशि को अपने व् में किया और बह अनंतकाल 
से इस संसाररूपी अखाड़े में सारे संसार को जीवराशि को शुद्धस्वरुप से 
अष्ट करके उसकी राग-ई ब-मोह रुप अशुद्ध परिणति में प्रगट हो रहा 
है--संसार की समस्त जीवराशि को अत्यन्त अधिक मोहरूपी मदिरापान 
करा रहा है| 

भावार्थ -- जैसे कोई किसी जीव को मदिरा पिला कर विकल (बेहोश) 
करे ओर उसका सर्वस्व छीन ले, पद से भ्रष्ट कर दे उसी प्रकार अनादि से 
लेकर खब जीवराशि राग-हेष-मोह के अशुद्ध परिणामों में मतबाली हो रही 
है जिससे शानावरणादि कर्मों का बरध होता है। ऐसे बन्ध को शुद्ध ज्ञाग का 
अनुभव मेटने बाला है इसलिए शुद्ध ज्ञान उपादेय है ॥।१॥ 
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सवधा--मोह मद पाइ लिक्रे संशारी तिकल कोने, 
पाहीनें प्रजानबान विरद बहत ह। 
ऐसो बंधवोर विकराल मढ़ा जाल सम, 
ज्ञान मन्द करे चन्द राह ज्यों गहत है ।। 
ताको बल भंजिवे को घट में प्रगट भयो, 
उड्धतक। उदार जाको उद्यम महत है। 
सोहै समकित सर श्रानन्द प्रंकर ताहि, 
निर सि बनारसो नमो नमी कात है।।?।। 
खरध रा 
न कम्मंबहुल जगश्नचलनात्मकं कम्मं वा 
न नेककररगानि वा न चिदचिद्वधो बन्धकृत्‌ । 
यर्दक्यमुपयोग मृ: समुपपाति रागादिनि: 
स॒ एव किल केवल भवति बन्धहेतुन राम ॥२॥। 
जो चेतनागृण है वहीं मल वस्नु है। राग-द्वप-मोह रूप अछद्ध 
परिणामों से एकपना उसको उसरूप (बधरूप। परिणमाता है। यह 
अशुद्ध परिणामों के साथ एक्पना अन्य किसी की सट्राय बिना, निश्चय 
से समस्त संसारों जीव राशि को ज्ञानावरणादि कर्मो के बन्ध का 
कारण होता है । 
प्रझन--बन्ध का कारण इतना ही है या और भी कुछ बन्ध का 
कारण है ! 
समाधान--बन्ध का कारण इतना हूँ है और बुछ नहीं है । 
प्रइन--जानावरणादि कमेरूप बधने के योग्य तोन सो ततालोस 
राजू प्रमाण लोककाश के प्रदेशों में घड़े मं घो को भांति भरी हुई जो 
कार्माण वर्गनणा है क्‍या वह भो बन्ध की कर्सा नहीं है / समाधान -यदि 
रागादि अशुद्ध परिणाम बिना कार्माण वगंणा मात्र से वन्‍्ध होता तो जो 
घुक्त जोब हैं उनके भी बन्ध होता । 
प्रशन-- जो रागादि परिणाम हैं तो जानवरणादि कर्मो का बस्ध है 
तो क्‍या कार्माण वर्गंणा की सामष्य कुछ नहीं है 2 
समाधान--वयदि रागादि अणुद्ध भाव नहीं हे तो फिर कार्माण वर्गशा 
की सामथ्यं कुछ नही है । जो 
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प्रशन--क्या मन-वचन-काय के योग भो बन्ध के कर्ता नहीं हैं ? 
समाधान--यदि मन-वचन-काय के योग बन्ध के कर्ता होते तो तेरहवें 
गुणस्थान में जहां मन-वचन-काय का योग है वहां भी कर्म का बन्ध होता । 
प्रश्न--यदि रागादि अणशद्ध भाव हैं तो कर्मों का बन्ध है तो क्‍या 
मन-वचन-काय के योग की सामथ्य कुछ नहीं है ? 
सम्रधान रागादि अशद्धभाव नहीं है तो कम +। वन्ध नहों है.दस- 
लिये मन-वचन-काय के योग को सामध्य कुछ नहीं। ह 
प्रधन--पांच इन्द्रिय-स्पशन, रसना, प्राण, चक्ष्‌ भ्रोत्र--और छठा 
मन ये सब भी क्‍या बन्ध के कत्ता नहीं 
समाधान- सम्यक्दषप्टि जीव के पाच इन्द्रिया हैं, मन भी है और 
इनके द्वारा वह पदगल द्रव्य के गणा को जानने वाला भो है। यदि पाँच 
इन्द्रियां व मन मात्र से कर्म का बन्ध होता ता सम्यक्दटि जीव के भी बन्ध 
सिद्ध होता । इसलिए अगर रागादि अशुृद्धमाव है तो कर्मों का बन्ध है । 
प्रश्न--तो क्‍या पांच इन्द्रियां व छठ मन का सामध्यं वुछ नहीं है ? 
समाधान:--यदि रागादि अशुद्ध भाव नहीं हैं तो कम का बन्ध नहीं 
है इसलिये पांच इन्द्रियों व छठ मन की सामथ्यं कुछ नहां है । 
प्रथन--जीव के संबंध वाले एकेन्द्री आदि शरीर और जीव के संबंध 
से रहित पाषाण, लोहा, मिट्री, का मल भ विनाश हाना अथवा उनको पीड़ा 
पहुंचाना भी बन्ध के करने वाल नहीं है” 
समाधान--महामुनीश्वर भावलिगां मार्ग चलते है ओर देव संयोग से 
सूक्ष्म जीवों को बाधा होती है। तो यदि जीव के घात होने मात्र से बच्धच 
होता तो ऐसे मुनीब्वर के भी वन्ध होता । इसलिए रागादि अछुद्ध परि- 
णाम हैं तो कर्म का वन्ध है मात्र जीव घात का सामथ्य कुछ नहीं है ॥ २॥ 
सर्वधा--कर्मजाल वर्गशासों जग में न बंध जीव, 
बंधे न कदापि सन-वच-काय जोर सों। 
चेतन प्रश्ेतन को हिंसा सों न बंधे जोव, 
बंधे न अलख पंच विध॑ विए रोगर्सों॥ 
कमसों प्रबंध सिद्ध जोगरों प्रबंध जिन, 
हिसासों प्रबंध रा जाता िय भोग सों । 
' इल्पादिक बस्तु के जि्पापसों मल बंध जोष, 
शंबं. एक रागादि प्रशु्ध उपयोग सों,॥2॥ 
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शार्दलधिक्रीडित 
लोक: कर्म्मततोपस्तु सोपस्त जल परिस्पस्वात्मकं कर्म तत 


जन्थं मेज कतोष्प्युपत्यपमहो सम्पस्ट्गात्मा अआबलण ।।३।। 
है भव्य जीव ! विभाव परिणामों के उपयोग रहित अथवा चेतनमात्र 
युण रूप परिणमता हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभवनशील सम्यकद॒ष्टि जीव 
भोग सामग्री को भोगता हुआ अथवा नहीं भोगता हुआ अवश्य निश्चय 
से झानाव रणादि कर्मों का बन्ध नहों करता है। वह तो मात्र ज्ञान स्वरूप 
रहता है । 
भावार्थ - सम्यकदष्टि जीव के बाहरी या भीतरी सामग्री जेसी थी 
बैसी ही है परम्तु रागादि अशुद्ध रूप विभाव परिणति नहीं है इसलिए उसके 
हानावरणादि कर्मों का बन्ध नहीं है। जो समस्त लोकाकाश कार्माण 
वर्भणणा से भरा हुआ है सो जेसा था वैसा ही रहे । आत्म प्रदेशों के कम्पन 
से उत्पन्न मन, बचत, काय के तीन योग भी जंसे के तेसे ही रहें तथापि 
कर्मों का बस्च् नहीं है क्योंकि राग-हेष-मोह रूप अक्ुद्ध परिणाम चले गए हैं। 
पांच इल्द्िियां सथा मन भी जैसे हैं वेसे ही रहें और प््‌्वोक्त बेतम 4 
अचेतन के धात भी जैसे थे वैसे ही रहे तथापि शुद्ध परिणाम होने से क्षों 
का बना नहीं है ।।३।। 
स्ेका क्मेथाल बर्गरगा को बास लोकाकाश मांहि, 
मन बल काय को निवास गति-पझाड़ में। 
खेतनमन शलेतन को हिंसा असे पृदगल में, 
विधे-भोग बरते उर्दके उरक्ाउ में॥ 
रागादिक शुद्धता प्रशुद्धता है श्रलल की, 
यपहै उपादान हेतु अन्य के बढ़ाव में। 
याही ते बिचलरा प्रबंध कहो तिहूं काल, 
राग ब-मोह गांहि सम्यक स्थभाव में ।।३॥। 





भार्युलविकरीडित 
तथापि न निरमेशं जरित्‌ निज्यते शामिनां 
तदायतनजेज सा फिल भमिरर्गला व्यापृत्ति: । 
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ग्रकामकृतक मं तन्मतमकारणं शानिनां 
दरय न हि विरुदृध्यते किमु करोति जानाति च॥४॥ 


तथापि कार्माण वर्गंणा, मन-वचन-काय के योग, पांचों इन्द्रिया और 
मन, जीव का घात, इत्यादि बाहरी सामग्री कर्मो को बाधने के लिए कारण 
नहीं हैं । कर्मों को बांधने का कारण तो रागादि का अशद्धपना है वब्तु का 
स्वरूप ऐसा ही है। तो फिर भी, जब शद्ध स्वरूप का अनुभव करने 
वाल सम्यग्दृष्टि जीव ने प्रमादो होकर विधयभोग किया तो किया ही । जीव 
का घात यदि हुआ तो हुआ हो । मन-वचन-काय को जानबच्न कर निरंकुष 
प्रवत्ति हुई । तब भी उसकी कम का बन्ध नहीं है ऐसा तो गणधरदेव नहीं 
मानते हैं । क्योंकि बद्धिपूतक, जानबह्म कर, अन्तरंग की रुचि पूर्वक विषय- 
कपाय में निरंकुश आचरण निशचय से, अवश्य हो, मिथ्यात्व रागद्वप रूप 
अशद्ध भावों को लिए हुए है, इसलिए कम बंध का कारण है । 


मिथ्यादृष्टि तो कर्मों का कर्त्ता है ही । सम्यग्दृष्टि जीव जो कुछ पूर्व में बंध 
कर्मों के उदयवश करता है सो सब अवाधछित क्रिया रूप हैं इसलिए कमे- 
बंध का कारण नहीं है ऐसा गणधरदेव ने माना है ओर ऐसा ही है। कोई 
कहे कि भोग सामग्री मिलती तो कर्मो के उदय से है परन्तु मिली हुई भोग 
सामग्री मेरे अन्तर में सुहावनों लगती है ओर ऐसा भी है कि शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव होता है ओर समस्त कमंजनित सामग्री का हेय जानता हूं। एसा 
कोई कहता है तो वह झूठा है। क्योंकि ज्ञाता भी हो और वांछक भी हो ऐसी 
दो क्रियाएं विरुद्ध नहीं हैं कया ? अर्थात्‌ स्व वा विरुद्ध हैं ॥। ४॥ 
सर्ववा--कर्मजाल जोग हिसा भोगसों न बंधे प, 
तथापि ज्ञाता उद्यमी बलान्यो जिन बन में । 
जानहृष्टि देत विधे-भोगिन सों हेत दोऊ, 
क्रिया एक खेत योंतो बने नांहि जन में ॥ 
उदय बल उच्चम गहे ५ फल को न चहे, 
निरद दहच्ञा न होइ हिरदेके नन में । 
झालम नि रुशमको मूमिका मिथ्यात मांहि, 
जहाँ न संभारे जोव मोह-नोंद संन में ।॥। 
चोपाई--जे जिय मोह नोंद में सोई । ते श्रालसो निरुद्यमो होवें ।। 
हृष्टि खोलि जे जगे प्रयोना | तिनि ध्रालस तजि उश्यम कोना ।।४॥। 
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वबसंततिलका 
जान.तति य:ः स न करोति करोति यस्तु, 
जानात्ययं + खलु॒तत्किल कमंराग: | 
राग _त्ववोधमयमध्यवसायमाह- 
मसिथ्याहश: स नियत स च बन्धहेतु: ॥५॥ 
जो कोई सम्यर्दष्टि जोव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है सो 
सम्यग्दप्टि जीव कर्मो के उदय से मिलने वाला सामग्री को अभिलाषा नहीं 
करता है। जो कोई मिथ्यादष्टि जीव कर्मा को विचित्रता से उपलब्ध 
सामग्री का अपनी जानकर उसकी अभिलाषा करता है वह मिथ्यादष्टि जाव, 
जीव के शद्ध स्वरूप को नहीं जानता है । 
भावार्थ --मिथ्यादृष्टि जीव के, जीव के स्वरूप का जानना नहीं 
घटित होता । जब ऐसा हो वस्तु का निश्चय है तो यह जो कहा है कि 
मिथ्यादष्टि कर्ता है--सो वह कर्सा क्‍या है ? वास्तव में जो कर्मों से प्राप्त 
सामग्री में अभिलापारूप चिकना परिणाम है वही कर्म-जनित सामग्री का 
करत्तपना है। कोई माने कि कमं-जनित सामग्री में अभिलाषा हुई तो कया 
और न हुई तो क्‍्या। सो ऐसा नहीं है--अभिलाथा मात्र पूरा मिथ्यात्व 
परिणाम है--एसा कहा है। वस्तुस्थिति ऐसी है कि केवल परद्रव्य सामग्री में 
अभिलापषा मात्र मिथ्यात्व परिणाम है ऐसा गणघरदेव ने कहा है ।मिथ्यादृष्टि 
जीव के कर्म-जनित सामग्री में राग अवध्य ही होता है । सम्यक्द्प्टि जीव के 
निश्चय ही नहीं होता । वहीं राग परिणाम कर्मो के बन्ध का कारण होता 
है । भावाथं--मिथ्यादृष्टि जीव कर्मों का बन्ध करता है--सम्यक्दृष्टि जीव 
नही करता ॥५॥ 
सर्वया--जब लगि जोव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्याबे, 
तब लग भोगसों उदासो सरबंग है। 
भोग में समगन तब ज्ञानकी जगन नांहि, 
भोग झभिलाबकी दशा सिश्यात अंग है ।। 
तालें बिये भोगमें मगनसों मिथ्याति जोय, 
भोगसों उदाससो सम्किति झ्रभंग है। 
ऐसे जानि भोगसों उदास छू मुकति साथ, 
यहै मन चंग तो कठोतो मांहि गंग है ॥४॥ 


बंध-अधिकार १४७ 


बसततिलका 


सर्व सदेव नियत भवति स्वकोय- 
कम्दियान्म रण जोवितदु:खसोख्यम । 
प्रशानमेतदिह यत्त पर: परस्य, 
कुर्यात्पुमान्‌ मरण-जो वितदुःख-सौख्यम ॥६॥ 


मिथ्यात्व परिणाम का एक अंग दिखाते है--ऐसा भाव मिथ्यात्व 
होने पर होता है कि कोई पुरुष किसं। अन्य पुरुष का प्राणघधात करता है या 
उसको प्राणरक्षा करता है अथवा किसो को अनिष्ट का संयोग कराता 
(दुख देता) है या सुख को प्राप्ति कराता है । 

भावार्थ --अज्ञानो लोगों में एसो कहावत है कि अमक जोव ने उस 
जीव को मारा, अमुक जीव ने उस जोब को जिलाया, उस जाव ने उस जीव 
को सुखो किया, उस जोव को दु खो किया | एसी प्रतीति जिस जोब को 
होती है वह जोब मिथ्यादृष्टि है, निःसंदहरूप से जान ला। इसमें कोई 
धोखा नहीं है। जो समस्त जोब राशि को प्राणघात, प्राण-रक्षा, इष्ट या 
अनिष्ट संयोग होता है, वह सबका काल में होता है ये सब निश्चय ही 
उसके आयुकर्म अथवा साताकर्म अथवा असाता-क्म के उदय से होता है 
जिनको जोव ने अपने विशुद्ध अथवा सकक्‍लेशरूप परिणामों से पहले बांधा 
था। उन्हों कर्मों के उदय से जाव का मरण अथवा जोवन अथवा दुःख 
अथवा सुख होता है, ऐसा निश्चय है। इस बात में कोई धोखा नहीं है । 
भावार्थ--कोई जोव किसो जोद को न मारने में समर्थ है और न जिलाने 
में समर्थ है । सुखी-दु द्वी करने में भी समर्थ नहीं है ॥। ९।॥। ह 


सर्वधा--तिहुँ लोक मांहि तिहूं काल सब जीवनिको, 
पूरथ करम उदे श्राय रस देत है। 
कोऊ दीरधाऊ धरे .-ऊ प्रत्पाऊ मर, 
कोऊ दूलो कोऊ सुलो कोऊ समखेत है | 
याहि मैं जियाऊं, याहि मारुं, याहि सुखी करू, 
याहि दुखी करू ऐसे मृढ़ मान लेत है । 


याहो श्रहं बुद्धियों न बिनसे भरम मूल, 
यहै मिध्या भरम करम-बन्ध हेत है ॥॥६॥ 


१८ समयसार कलशटोका 


बस ततिलका 
प्रमानमेतदरधिगम्ण परात्परस्थ, 
पद पन्‍न्ति ये मरणशजीबितदुःखसोख्यम । 
कम्प्रण्यहूं कृतिरसेन चिकोथ॑वस्ते, 
मिथ्याहशों नियतमात्महनो सवन्ति ॥७॥। 
जो कोई अज्ञानी जाीवराशि, मिथ्यात्वरूप अशुद्ध परिणामों के कारण 
तथा अशृद्धपने के कारण अन्य जीव से अन्य जीव का मरना-जीना, दू ख- 
सख मानते हैं वे निध्चय से सब प्रकार से मिथ्यादप्टि (जीव) राथि हैं। 
उस मिथ्यादप्टि जीव राशि की कम जनित पर्यायों में ऐसी आत्मबर्द्धि है कि 
मैं देव ह, मैं दु खी हू, मैं सुखो हैं । कर्मो के उदय से होने वाली जितनी 
क्रियाए हैं उनमें एस मग्न हो रहे हैं कि में करने वाला हुं. मैंने किया है-- 
एसा अज्ञान 7 कारण मानते है। ऐसी मिथ्यादष्टि जोव राशि अपना घात 
करने वालो है ।।७।। 
सववेया -- जहालो जगलके निवासी जोब जगत में, 
सब प्रसहाय कोउ काहुको न धनो है । 
जमो-जसो प्रब करम सस्ता बांधि जिन्‍्ह, 
ततो-लेसो उदमें भ्रवस्था शब्राइ बनी है ।। 
एले परि जो कोऊ कहे कि में जियाऊं मारूं, 
इत्यादि प्रनेक विकलप बात घनो है । 
साँतों श्रहं बुद्धिसों विकल भयों तिहुंकाल, 
डोल निज प्रातम सकति तिन्‍्ह हनो है ;।७॥। 
झनुष्टुप्‌ 
मिथ्याहृष्टे: स एवास्यथ बन्धहेतुविपय्यंयात्‌ । 
ये एवाध्यवसायो5यमज्ञानात्मापस्यप हृद्यते ॥८॥। 
मिथ्यादृष्टि जोव के मिथ्यात्वरूप ऐसे परिणाम होते है कि उसने 
इतने जीव जिलाए, यह भाव ज्ञानावरणादि कर्मों के बन्ध के कारण 
होते हैं। इसलिए ऐस परिणाम भिव्यात्वरूप ही हैं। जिसके ऐसे परिणाम 


हों कि इसको मारूं, इसको जिलाऊं ऐस जांव का मिथ्यात्वमय स्वरूप देखा 
जाता है ॥।६८॥। 
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खोपाई--में करता में कोन्हों कंपो | ग्रद यों करों कहे जो ऐसी । 
ए विपरीत भाव हैं जामें। तो वरते मिथ्यत्व दसामें ॥८॥ 


पनुष्ठु प्‌ 
प्रनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहित: । 


तत्किऊ्चनापिं नेवाइस्ति नात्मा5पत्मनं करोति यत्‌ ॥६॥। 


मिथ्यादृष्टि जीव अपने आपको अपने रूप अनुभव ने करके जंसी 
पर्ग्याय है वेसा ही विकल्प करना है। परन्तु वेसा तो तीनों लोक में है ही 
नहीं । 

भावार्थ--मिथ्यादृष्टि जीव ज॑सी पर्याय धारण करता है बसे ही 
भावों में परिणमन करता है और उस सत्र को अपना आपा जान कर अनुभव 
करता है| कर्म के स्वरूप को जीव के स्वरूप से भिन्न नहीं जानता है--एक 
रूप अनुभव करता है। इसको मार. इसको जिलाऊं, इसे मैंने मारा, इसे 
मैंने जिलाया, इसे मैंने सुखी किया, इस मैंने दु खी किया _ इस तरह के परि- 
णामों में मतवाला हो रहा है, जो सब झूठे हैं। भावार्थ - -यद्याप मारा कहता 
है, जिलाया कहता है परंतु वह सत्र कम के उदय के हाथ है उसके परिणामों 
की सामथ्यं नहों है। यह अपने अज्ञानपने के वद्य अनेक झूठ विकल्प करता 
है ।।६।॥। 

दोहा--प्रहुंबुद्धि भिथ्यादशा, धर सो मिश्यावंत । 

विकल भयो संसार में, कर विलाप श्रनंत ।।६॥ 


इलोक 

विश्वादिमक्तो८पि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम । 
मो हैककन्दोपध्यवसाय एथ नास्तोह येषां यतयस्त एवं ॥१०॥। 

मिथ्यात्व ही जिनका मुल करण है ऐसे मिथ्यात्वरूप परिणाम (कि 
इसको मारूं, उसको जिलाऊं) जिसके सूक्ष्मरूप में ओर या स्थूलरूप में नहीं 
होते वही यतीछ्वर (मुनिराज) है। मिथ्यात्व परिणाम से ही जीव 
अपने आपको “मैं देव, मैं मनुष्य, मैं क्राधी, मैं मानो, मैं सुखी, मैं दु:खो' 
इत्यादि नाना रूपों में अनुभव करता है यद्याप वह कर्मों के उदय से होने 
वालो समस्त पर्यायों से भिन्न है। 


भावार्थ --मिध्यादृष्टि जीव पर्याय में रत (मग्न) है इसलिए पर्याय 
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को अपना आप मान कर अनुभव करता है। ऐसा मिथ्यात्व भाव छूटने पर 
ज्ञानी भी सच्चा है ओर आचरण भी सच्चा है ॥१०॥। 
झडित्ल--सदा मोह सो भिन्‍न, सहज चेतन कह्ोों। 
मोह विकलता मानि, मिध्यात्वो हुं रहो । 
कर विकल्प प्रनन्त, भ्रहूंमति धारिक। 
सो मुनि जो थिर होइ, मसत्य निवारिक ॥१०।। 


शादलविफ्रोडित 
सर्ववाध्यवसानमेवमलिल त्याज्यं यदुक्‍त जिने- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोष्प्यन्याश्रयस्त्याजित: । 
सम्पग्निश्वयमेकमेव तदमी नि८्+म्पमाक्रम्य कि 
शुद्धशनघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्‍्तो धृतिम्‌ ॥११॥ 
सम्यग्दुष्टि जीव राशि अपने शुद्ध चिद्रप स्वरूप में स्थिर होता हुआ 
क्यों न सुख को करें ? अपितु सर्वथा करता है। क्योंकि निज महिमा (रागादि 
से रहित) चतनागुण का समृह है। निविकल्प वस्तु मात्र अनुभव गोचर है 
सभो उपाधियों मे रहित है। इसलिए “मैं मारू, मैं जिलाऊं, मैं दुखी 
करूं, मैं सुखो वरू, मैं मनुप्य हूं इत्यादि जितने भी मिथ्यात्वरूप असंख्यात 
लोक मात्र परिणाम है वे सब हेय है और मिथ्यात्व भाव के होने से हुए 
है, ऐसा साक्षात्‌ विराजमान वेवलज्ञानो परमात्मा ने कहा है। जितने भी 
सत्यरूप अथवा असत्यरूप, शुद्ध स्वरूप मात्र से विपरीत, मन-वचन-काय 
के विकल्प हैं उनको सब प्रकार से छोड़ो । 
भावाथथ--जिसके पीछ कहे गये मिथ्याभाव छूटे उसका समस्त 
ब्यवहार छुटता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के भाव तथा व्यवहार के भाव एक 
ही वस्तु है। व्यवहार वही है जिसका विपरीतपना ही अलम्बन है ॥११॥ 
सर्ववा--प्रसंस्थात लोक परमान जे मिथ्यात्व भाव, 
तेई ब्ययवहार भाव केवलो उकत हैं। 
जिर्हेंके मिथ्यात्व गयो सम्यक्दरस भयो, 
है नियत लोन व्यवहारसों मुकत हैं।। 
निरविकल निरफपाधि क्‍ग्लातम समाधि, 
साधथि जे सुगुण मोक्ष पंथकों ढुकत हैं । 
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लेई जोव परम दज्ञा में थिर रूप हू के, 
धरममें ढहुके न करमसों रुकत हैं ॥।११।॥ 
उपजाति 
रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहों;तिरिक्ता: । 
प्रात्मा परो वा किमु तब्निमित्त-मिति प्रगुन्‍न.: पुनरेवमाहु: ॥१२॥ 
किसो ने विनम्र होकर यह प्रश्न पूछा है कि है स्वामिन्‌ ! राग- 
इंष-मोह इत्यादि असंख्यात लोक मात्र विभाव परिणाम अशुद्ध चतनारूप हैं 
ओर ज्ञानावरणादि कर्म वन्ध के कारण है. ऐसा कहा. सुना, जाना ओर 
माना | शद्ध ज्ञान तो चतनामात्र है। ज्योतिस्वरूप जोबव वस्तु उन विभाव 
णरिणामों से अतिरिक्त है, अलग है। तो मैं पूछना चाहता हू कि उन राग- 
द्प-मोहरूप अशूद्ध परिणामों का करने वाला कोन है--जोव द्रव्य करने 
वाला है या माहरूपकर्म ने परिणमन किया है ” अथवा पुदगल द्रव्य का पिद 
उनका करने वाला हैं ? इस प्रश्न का ग्रंथ के कर्ता श्री कुन्दकुन्दाचाय उत्तर 
देते हैं ॥१२॥ 
कवित्त-जै जे मोह कर्म को परिराति, बंध निदान कहो तुम सब्ब । 
संतत भिन्‍न शुद्ध चेतनसों, तिन्हको मूल हेतु कह भ्रब्ब ।। 
के यह सहज जोब को कोतुक, क॑ नि्भित्त है पुद्गल दब्ब । 
सोीस नवाइ शिष्य इम पूछत, कहें सुगुरु उसर सुन भव्य ॥१२॥। 
उपजाति 
न जातुरागादिनिमित्तमाव-मा:मा5पत्मनो याति यथार्थकान्त:। 
तस्मिन्निमित्त परसड्भ एव, वस्तुस्वभावो5्यमुदेति ताबतू ॥१३॥ 
पीछे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर इस प्रकार है. आत्मा किसी 
भी काल में अपने आए में राग-द्वंघ-मोह आदि अशुद्ध परिणामों का कारण- 
रूप परिणमन नहीं करता--7सा वस्तु का स्वभाव सर्व काल प्रगट है । 
भावाधं--द्रव्य के परिणामों का कारण दो प्रकार है: एक उपादान 
कारण है ओर एक निमित्त कारण है। उपादान कारण अर्थात्‌ द्रव्य में अन्त- 
गर्भित जो अपने परिणाम से पर्यायरूप परिणमन की शक्ति है वह तो उस 
द्रव्य की उसी द्रव्य में होती है। यह निश्चय है। अन्य द्रव्य का संयोग पाकर 
अथवा उसके निमिन्त कारण से जो द्रव्य अपने पर्यायरूप परिणमन करता है 
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वह परिणमन जिस द्रव्य का है उसी द्रव्य में होता है किसी अन्य द्रव्य द्वारा 
ग्राह्म नहीं-- यह निश्चय है। जेसे मिट्री घटरूप परिणमती है । घट की उपा- 
दान कारण मिट्रो में घटरूप परिणमन करने की शक्ति है। बाहरी निमित्त 
कुम्हार, चक्र, दण्ड इत्यादि कारण हैं। उसी प्रकार जो जोीवद्रव्य अशुद्ध 
परिणामो- मोह-राग-द्वप इत्यादि - में परिणमन करता है उसका उपादान 
कारण है जीव द्रव्य मे अन्तर्गरभित विभावरूप परिणमन करने की शक्ति, 
निमिन कारण है दर्शनमोह और चारित्रमोह जो पुदुगल द्रव्य के पिण्ड जीव के 
प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह से करमरूप बन्ध है उनका उदय । यद्यपि मोह कमं- 
झप पुदंगल पिड का उदय अपने निज द्र॒ब्य से व्याप्य-व्यापकरूप है, वह 
जीव द्रव्य से व्याप्य-व्यापकरूप नहीं है। तथापि मोहकर्म के उदय होने पर 
जीव द्रव्य अपने विभाव परिणामरूप परिणमता है। ऐसा ही वस्तु का 
स्वभाव है, उसमें किसका चारा है। उदाहरणार्थ- जैस सफटिकर्माण की 
बांति लाल, पीली, काली इत्यादि अनेक छवियों में परिणमन करती है 
उसका उपादान कारण तो है सरफटिकर्माण में अन्तर्ग भित नाना रूपों में परि- 
णमन करने की शक्ति ओर निर्मित्त कारण है नाना रंगों के द्रव्य का 
संयोग ।॥।१३॥ 
सर्वेवा--जसे नाना पररण पुरी बनाइ दोजे हेठ, 
उज्जल बविमल मरिष सूरज करांति है। 
उज्जलता भासे जब वस्तुको विचार कीजे, 
पुरोको कलकसों वररा भांति-भांति है ॥ 
नेसे जोव दरब को पुदगल निर्मिस्तरूप, 
ताकी ममता सों मोह सदिरा को भांति है । 
भेद-जञान हृष्टिसों स्वभाव साथि लोजे तहां, 
साँची शुद्ध चेतना प्रवालि सुखज्ञांति है ।॥१३॥ 


प्रनुष्ठुप 
इति वस्तुस्वमाथ स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः । 
रागादोननात्मन: कुर्यान्नातों मवति कारक: ।।१४।॥। 
सम्यग्दप्टि जीव द्रव्य का स्वभाव पहले कहे अनुसार मानता है और 
अपने शुद्ध चंतन्‍्य का आस्वादरूप अनुभव करता है । सम्यर्दृष्टि 
जीव ऐसा अनुभव नहीं करता कि राग-द्वेप-मोहरूप अशुद्ध परिणाम जीव 
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द्रव्य के स्वरूप हैं और इसीलिए रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्त्ता नहीं होता । 
भावार्थ -- सम्यग्दृप्टि जीव के रागादि अशुद्ध परिणामों का स्वामित्व- 


क - 


पना नहीं है इसलिए सम्यग्दप्टि जीव कर्त्ता नहीं है ॥१४॥ 


चोपाई--इह विधि वस्तु व्यवस्था आने | रागादिक निज रूप माने ।॥। 
ताते ज्ञानवंत जग माही । करमबंध को करता नांही ॥१४।॥ 


शादलबिक्रोडित 


इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र बलात्‌ 
तन्‍्मूलां बहुभावसरन्तात मिसामुद्धसंकाम: समम । 
श्रात्मानं समुपति निर्भर्वहत्प्रंक्संवि्य तम 
पेनोन्मूलितलन्ध एप भगवानात्मा5धत्मनि स्फूर्जेति ॥१५॥। 


प्रत्यक्ष है कि जो जोब द्रव्य अनादिकाल थे निज स्वरूप से भ्रप्ट हो 
रहा था उसने उपरोक्त अनुक्रम से अपने स्वरूप को प्राप्त किया। स्वरूप 
की प्राप्ति होने पर उसका पर द्रव्य से सम्बन्ध छटा--मात्र अपने आपसे 
सम्बन्ध रहा। उसने ज्ञानावरणादि कर्मरूप पुदगलद्रब्य के पिड़ को मल 
सत्ता से दूर कर दिया। वह ज्ञान स्वरूप है, अनंत शक्ति का पृज है और 
उसी रूप निरंतर परिणमन करता है ओर विशद्ध ज्ञान से युक्त शुद्ध स्वरूप 
का अनुभव करता है । !सा जिस आत्मा का स्वरूप कहा है उसका अभिप्राय 
राग-दंष-मोह आदि अनेक प्रकार के अजद्ध परिणामों तथा उनके वहुविधि 
भावों की उस परम्परा को जिसका मल कारण परद्वव्य मे स्वामित्वपना 
है; एक ही समय में उखाड़ कर दूर करना है। निश्चय ही उसने ज्ञान के 
बल से द्वव्यकर्म, भावकर्म और नोकमंरेय जितना भी प्रदगल द्रव्य की 
विचित्र परिणतियां हैं उन सबको पृवक्ति प्रकार से विचार करके ज्ञान 
स्वरूप से भिन्‍न किया है । 
भावार्थ--शुद्ध स्वरूप उपादेय है, अन्य समस्त पर द्रव्य हैय है ॥१५॥ 
सर्वेधा-- ज्ञानी भेदज्ञानसों विलेछि पुद्गल कर्म, 
झात्मीक ध्सों निरालो करि सानतो | 
ताको मूल काररण अशुद्ध-राग-भाव ताके, 
नासिवेकों शुद्ध श्रनुभौ भ्रम्यास ढठानतो !। 
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याही प्रनुक्तम पररूप संबंध त्यागि, 
शग्रापमांहि ग्रापनों स्वभाव गहि धानतो । 
साधि शिवचाल निरबंध होत तिहूंकाल, 
केवल विलोक पाइ लोकालोक जानतो ॥।१५॥। 
मंदाक़ांता 
रागादीनामुदयमदय दारयत्कारणानां 
कार्य्य बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य । 
जशञानज्योति: क्षपिततिमिरं साधु सन्‍्नडमेतत्‌- 
तद्द्यद्॒त्प्रसरमपर: को5पि नास्यावशोति ॥१६।। 
धद्ध चेतन्य वस्तु स्वानुभवगोचर है । अपने बल पराक्रम से ही (शुद्ध) 
प्रगट हुई है। शुद्ध ज्ञान का लॉक तथा अलोक सम्बन्धों समस्त जझेय वस्तुओं 
को जानने का विस्तार है उसको कोई भी अन्य दूसरा द्रव्य नहीं मिटा सकता । 
भावाथं- जोव का स्वभाव केंवलज्ञान-केवलदश न है परन्तु वह जाना- 
वरणादि कर्मों के बंध से आच्छादित है। वह आवरण शुद्ध परिणामों से 
मिटता है ओर वस्तु स्वरूप प्रकट होता है। जिसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
कर्मों का विनाश किया है एसा जीव सब तरह के उपद्रवां से रहित है। वह 
जीव जो राग-द्वंष-मोहरूप अशुद्ध परिणाम बन्ध के कारण हैं उनको निर्देयता 
से उखाड़ता हुआ ऐसा होता है। रागादि अशुद्ध परिणामों के होने से जो 
पुदूगल कर्मों का धारा प्रवाहरूप बंध होता है वह जिस समय मिटते हैं उस 
समय असंख्यात लोक मात्र जानावरण, दशनावरण इत्यादि कर्म भो मिट 
जाते हैं ।।१६।। 
सथया - जैसे कोउ मनुष्य भ्रजान महा बलवान 
खोदि पूल वक्ष को उखार गहि बाहुसों । 
तेसे मतिमान द्रत्यकर्म भावक् त्यागि, 
हू रहे प्रतोत मति जानकी दशाहुमों | 
याहि क्रिया झ्नुसार मिट माह अंधकार, 
जग जोति केवल प्रधान सबिताहु सो । 
खक न सकतिसों लुक न पुर्गल मांटि 
ढुके मोक्ष थलको, रुके न फिरि काहुसों ॥१६॥ 


॥ इति अध्टम अध्याय: ।॥ 


नबस अध्याय 
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शिख रिरगी 
हिधाकृत्य प्रज्ञाफ्रकचदलनाइन्धपुरुषो 
नयन्मोक्ष॑ साक्षात्पुरुषमुपलम्भक नियत । 
इृदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरस 
पर पुरा ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१॥ 


अब यहाँ से समस्त आवरण का विनाश करतो हुई शुद्ध (चंतन्य ) 
वस्तु प्रकाशमान होती है, जो आगामी अनन्तकाल तक इसी रूप रहती है, 
अन्यथा नहीं होती है। उस शुद्ध ज्ञान ने करन योग्य समस्त कर्मों का 
विनाश किया है और अनादिकाल से वह छिपा हुआ था--अब प्रकट हुआ है, 
सहज परमानन्दरूप द्रव्य के स्व-स्वभाव में परिणमन कर रहा है तथा अना- 
कुलता लक्षणयुक्त अतीन्द्रिय सुख से संयुक्त है । 

भावाथ--मोक्ष का फल अतीन्‍्द्रिय सुख है । सकल कर्म का विनाश 
होने से शुद्धत्व अवस्था में परिणमन करके ज्ञान प्रकट होता है। भावार्थ--- 
वहाँ से सकल कर्मों के क्षय लक्षण वाले मोक्ष का सर्वरेय कहा जाता है। 
वह शुद्ध ज्ञान उत्कृष्ट है और एक निश्चय स्वभाव को प्राप्त है एवं वह भेद- 
ज्ञान प्रतीति के द्वारा उत्पन्न होता है । 

प्रशन--शुद्ध जीव द्रव्य को ऐसी भेदज्ञान प्रतीति कंसे होती है कि 
द्रब्यकमं, भावकर्म, नोकमं की उपाधि हैं तथा सभी बंध हेय हैं और शुद्ध 
जीव उपादेय है ? 

उत्तर--वह तब होती है जब आरे की तरह भेदज्ञान के द्वारा ऐसा 
निरन्तर अभ्यास करे कि शुद्ध ज्ञान मात्र जीव द्रव्य है तथा रागादि उपा- 
धियां व बंध अशुद्ध वस्तु भिन्न हैं । 
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भावार्थ जैसे आरे के बारम्वार चलने से काठ जंसी पृदगल वस्तु 
के दो खण्ड हो जाते हैं उसी प्रकार भेदज्ञान के द्वारा बार-बार जीव तथा 
पृदगल का भिन्‍न-भिन्‍न अनुभव करने से वे भिन्न होते हैं। इसलिए भेदज्ञान 
पउपादेय है ॥१॥ 
दोहा--बंध द्वार प्ररण भयो, जो दुःख दोष निदान । 
पग्रद वरर, संक्षेप सों, मोक्षद्वार सुखथान || 
सर्वेवा-- भेदशान प्रारासों दूफारा कर ज्ञानो जोब । 
ग्रातम करम धारा भिन्‍न-भिन्‍न चलर्खे। 
प्रनुभो प्रभ्यास लहैें परम घरम गहीँ, 
करम भरमको खवजानों लखोलि खरखे।। 
योंटो मोक्ष मुख घाव केवल निकट श्रार्व, 
पूररग समाधि लहै परमको परच । 
भयो निरदोर याहि करनो न कछ शोर 
ऐसो विश्वनाथ ताहि बनारसि प्ररले ।॥।१॥ 


ख्रग्धरा 
प्रशाच्छेश्रों शितियं कथमपि निपुरां: पातिता सावधान: 
सूक्ष्मेपन्त:सन्धिबन्धे निपतति रमसादात्ममर्मोमयस्य । 
ग्रात्मानं मग्नमन्‍्त:स्थिरविशदलसद्धास्नि चंतन्यपूरे 
बन्धं चाज्ञानमावे नियमितममितः कुर्वतो भिन्नभिन्नौ ॥२॥ 


'जीवद्रव्य तथा वर्मपर्यायरूप परिणमिल हुआ प्रदगल द्रव्य का पिड- 
इन दोनो का एक बंध-परयायरूप सम्बन्ध अनादिकाल से चला आया है। सो 
जा व द्रव्य अपने शद्ध स्वरूप में परिणमन करें, अनंत-चतृप्टय में परिणमिल 
हो एवं पृदगल द्रव्य श्ञानावरणादि कर्मो की पर्याय को छोड़े, जीव के प्रदेशों 
से सवथा अबंधरूप होकर यह सम्बन्ध छोड़े अर्थात जोव और पृदगल दोनों 
भिन्न-भिन्न हो जाएँ, उसी का नाम मोक्ष है एसा कहा है। इस भिन्‍न-भिन्‍न 
होने का कारण माह-राग-द्वघ इत्यादि विभावरूप अशद्ध परिणति को मिटा 
कर जीव का छशद्धत्वरूप परिणमन करना है। विवरण शद्धत्व परिणमन 
सवथा सभो कर्मों के क्षय करने का कारण है। ऐसा शद्धत्व परिणमन सवंथा 
द्रव्य का स्वभाव मे परिणमन रूप है, निविकल्परूप है ओर इसलिए दब्दों 
में कह सकने को सामथ्य नहीं है। इस कारण इस रूप में कहते हैं--जो 
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ज्ञानगुण जोब को शुद्धस्वरूप के अनुभवरूप परिणमन करवाता है वह मोक्ष 
का कारण है। इसका समाधान यह है 4. जीव के शद्ध स्वरूप के अनुभवरूप 
जो ज्ञान है वह जाव के शृद्ध १रिणमन को सर्वथा लिए है अर्थात्‌ जिसका 
श द्लहूप परिणमन होता है उस जोब को शुद्ध स्वरूप का अनुभव अवश्य 
होता है-- इसमें धोखा नहीं है । इसके अतिरिकत किसी भी प्रकार से अनुभव 
नहों हो सकता | इसलिए शद्ध स्वरूप का अनुभव माक्ष का कारण है। यहाँ 
मिथ्यादष्टि जीव जो नाना प्रकार के विकल्प करते है उनका समाधान इस 
प्रकार करते हैं। कोई कहता है कि जोंव का स्वरूप ओर बन्ध का स्वरूप जान 
लिया तो मीक्षमार्ग हो गया, क।ई कहता है कि बन्ध के स्वरूप को जान कर 
ऐसा चितवन करे कि बन्ध कब मिटंगा, कंप्त मिटेगा, एसं। चिता ही मोक्ष का 
कारण है। एसा कहने वाले जोव झूठ हैं, मिध्यादुप्टि हैं। वस्तु स्वरूप !सा 
ही है कि जीव का ज्ञान गुण हो वह छेनी है जिसके द्वारा वह आत्मा के शुद्ध 
स्वरूप को भिन्‍न अनुभव करके उसो रूप परिणमन करन मे समर्थ है। 
भावार्थ सामान्यतः दो का छेद तो छंनो के द्वारा हो होता है । यहां 
भी जीव और कम दो का छेद किया है वह दो-रूप छेद करन तथा स्वरूप 
का अनुभव करने में समर्थ ज्ञानरूप छेनी है । ओर तो काई दूसरा कारण न 
हुआ है और न होगा। ज्ञानावरण कम का क्षयॉपशम होने पर और 
मिथ्यात्व कर्म का नाथ होने पर शुद्ध चेतन्य स्वरूप में अत्यन्त पैठ जाने की 
जिसकी सामथ्य है वह प्रज्ञा (ज्ञान) छनी, यद्याप चेतना मात्र तथा द्रव्य 
कर्मों के पुदगल पिण्ड यानी मोह-राग-द्ंधरूप अशुद्ध परिणति दोनों मिल कर 
एक क्षेत्रावगाह हैं, बंध पर्यायरूप हैं, अशुद्ध विकाररूप परिणमन कर रहे हैं 
परन्तु उनमें जो संधि है--वे निसधि नहीं हुए है-- उसमें पंठ कर दानों 
का भिन्न-भिन्न छेद करती है। भावार्थ--यद्यपि लोहे की छेनी अत्यन्त 
पैनी होती है तो भी संधि को देखकर उसमें देते से दों को अलग करतो है । 
उसी प्रकार सम्यकदष्टि जीव का ज्ञान अत्यन्त ती८ण है इसलिए जीव और 
कर्म के बीच जो संधि है उसमें प्रवेश करके पहले बद्ध में अलग कर देता 
है ओर बाद में सभी कर्मों का क्षय होने पर साक्षात्‌ अलग-अलग कर देता 
है | परन्तु जीव और कर्मों के बंध में संधि बड़ो सूक्ष्म है। विवरण - ब्रव्य 
कर्म हैं-शञानावरणादि पृदगल के पिण्ड । वह यद्यपि एक क्षेत्रावगाह हैं परन्त 
ऐसा विचा रने से जीव से भिन्‍न होने की प्रतीति होती है कि द्रव्य कम पुदूगल 
पिष्ड रूप हैं। यर्थाव वह जोव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप हैं तथापि (उनके 
तथा जीव के) भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेश है, पुद्गल पिण्ड अचेतन हैं, बंधे भी हैं 
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ओर खुले भी हैं--शरीर-मन-वचन रूप नोकमं से भी इसो प्रकार विचार 
करने से भेद की प्रतीति उपजती है। भावकर्म अर्थात्‌ मोह-राग-द्वंघरूप 
अशद्ध चतनारूप अशुद्ध परिणाम वतमान में जोब से एक परिणमनरूप 
हैं तथा अशुद्ध परिणामों में वर्तमान में जाब से एक परिणमनरूप है 
तथा अशुद्ध परिणामों में वर्तमान में जोव व्यापप्य-व्यापकरूप परिणमन 
करता है इसलिए उन परिणामों से भिन्‍नपने का अनुभव कठिन है तथापि 
सूक्ष्म संधि का भेद मिलने पर भिन्‍नता की प्रतोति होती है। जैसे स्फटिक- 
मणि स्वरूप से स्वच्छ वस्तु हैं, लाल-काली-पीली पुरो (पूरक) का संयोग 
पाकर लाल-काली-पीली रूप से स्फटिकमणि झलकती है परन्तु वर्तमान में 
भी स्वरूप के विचार से स्फटिकर्माण तो स्वच्छ मात्र ही है। लाल-काली- 
पोली झलक पर-संयोग की उपाधि है, स्फटिकर्माण का स्वभाव नहीं है । 
उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वच्छ चेतनामात्र स्वभाव है परन्तु अनादि 
सन्‍्तानरूप मोहकर्म के उदय से मोह-राग-द्वंप रूप (रंगों में) अशुद्ध चतना में 
परिणमन करता है फिर भी वर्तमान मे स्वरूण का विचार करें । जीव 
वस्तु तो चतना मात्र है। उसमें मोह-राग-दंपरूप रंग कर्मों के उदय 
की उपाधि है, वस्तु का स्वभाव गुण नहीं है। इस तरह विचार करने 
से भिन्‍नता की प्रतीति उपजतो है जो अनुभव गंचर है। काई पूछे कि कितने 
काल तक प्रज्ञा छेनी का प्रहार होने स वह जीव ओर कम को भिन्‍न-भिन्‍न 
करती है ? उत्तर--अति सूक्ष्म काल में--एक समय में- प्रज्ञा छतो प्रहार 
कर भिन्न-भिन्न करतो है । आत्मानुभव में प्रवोण हैं जो सम्यक्दृष्टि जीव 
और जिनका काल लब्धि पाकर संसार निकट है उनके द्वारा स्वरूप में प्रज्ञा 
छेनी बंठाने स बंठतों है। भावाथथं--भदविज्ञान बुद्धिपूवंक विकल्प है, ग्राह्म- 
ग्राहक रूप है, शुद्ध स्वरूप को भांति निविकल्प नहीं है इसीलिए वह उपाय- 
रूप है। वे सम्पकदुष्टि जीव, जीव के स्वरूप तथा कम के स्वरूप के भिन्‍न- 
भिन्‍न विचार में जागहूक हैं, प्रमादी नहीं है ओर वह प्रशा छेनी सभी तरह 
जीव ओर कम को जुदा-जुदा करती है। वह स्व ओर पर के स्वरूप को 
ग्रहण करने वाला प्रकाश गुण का जो त्रिकालगोचर प्रवाह है उसमें जीव 
द्रव्य को एक वस्तु रूप साधतों है। भावार्थ - शुद्ध चेतना मात्र जोव का 
स्वरूप अनुभव गोचर होता है। रागादिपना नियम से बंध का स्वभाव है- 
ऐसा साधतो है। भावार्थ रागादि अशुद्धपना कमंबन्ध को उपाधि है जीव 
का स्वरूप नहीं है ऐसा अनुभव में देखने में आता है। चेतन्य का अपने सब 
असंख्यात प्रदेशों में एक स्वरूप है। वह सब काल में शाश्वत है, शुद्ध स्वरूप 
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है। सब काल में प्रत्यक्ष कवलज्ञान ओर केवलद्शन का तेजपज है ॥२॥ 
सर्ववा-काह एक जनी सावधान हूं परम पंनी, 
ऐओी बड्धि हनी घटमांहि डार दीनो है। 
पेठि नो-फ्रम भेदि दरब-करम छेदि, 
स्वभाव विभावताको संधि सोधि लोनो है ॥। 


तहां मध्यपाती होय लखो तिन धारा दोय, 
एक मुधामई एक सुधारस भोनों है। 
मुधासों विरचि सुधासिधु में मगन होय, 
एती सब क्रिया एक समय बोलि कोनी है ॥। 


दोड़ा--जेसे छती लोहको, कर एकमों दोय । 
जड़ खेतन को भिन्‍नता, त्यों सुबृद्धितों होय ॥२॥ 


इलोक 
भिश्वा सर्व म्षि स्वलक्षराबलादमेत्तं हि यच्छकयते 
चिन्मुद्राद तनिविमाग नहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम । 
भिद्यन्ते यदि कारकारिंग यदि वा धर्मा गुणा वा यदि 
मिन नतां न भिदाइस्ति काचन विभो मावे विशुद्ध चिति ॥ ३१ 


भावा्थ--जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है उस जोव के 
परिणाम व संस्कार ऐसे होते हैं कि मैं तो चेतनागुण से चिह्नित तथा जिसको 
महिमा भेद रहित है ऐसा शुद्ध चंतन्य मात्र हूं। जितनी भी कर्मो के उदय 
की उपाधियां हैं जिनको यह जोव अनादिकाल से अपना जान कर अनुभव 
कर रहा था वह सब पर-द्रव्य जान कर उप्तका स्वामित्व छोड़ने पर शुद्ध 
स्वरूप का अनुभव होता है। कमंरूप परद्रव्य को जोव से भिन्‍न करने के 
लिए 'जोव का लक्षण चंतन्य है कर्म का लक्षण अचेतन ऐसा भेद सहायक 
है । जो यह भेद है कि आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा से आत्मा को जानता 
है, अथवा आत्मा उत्पाद, व्यय, ध्रोग्यहूप है, द्रव्य गुण-पर्य्याय रूप है, 
अथवा ज्ञानगुण, दर्शतगुण, सोख्यगुण इत्यादि रूप है--ये सब भेद छाब्दों में 
उपजाने से उपजते हैं परन्तु वचनमात्र में हो भेद हैं। चेतन्य ससा के विचार 
से तो कोई भंद नहीं है। निविकल्प मात्र चंतन्‍्य वस्तु की सत्ता अपने स्वरूप 
में अपने आप ही प्रवृत्त होने वाली एवं सब कर्मों की उपाधि से रहित है ॥३॥ 
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सवधा--कोऊ प्रनभवी जोव कटे भेरे प्रनुभो में 
लक्षरगग विभेद भिन्‍न करमको जाल है। 
जाने श्राप ग्रापकोजु ग्रापकरि प्रापत्षि, 
उतपति नाश पश्रव धारा प्रसराल है| 


सारे विकलप मोसों न्‍्यारे सरवथा मेरो, 
निशलय स्वभाव यह व्यवहार चाल है। 
में तो शुद्ध चेतन भ्रनन्त चिनमुद्रा धारि, 
प्रभता हमारी एकरूप तिहूँ काल है ॥।३॥ 


शारदलविक्रीडित 


प्रदताषपि हि चेतना जगति चेद्हग्मप्तिरूपं त्यजेत्‌ 
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साइस्तित्वमेव त्यजत्‌ । 
तत्त्यागे जड़ता चितोईपि भवति व्याप्यो बिना व्यापका- 
दात्मा चातमुपति तेन नियतं हग्मप्तिरूपास्तु खित्‌ ॥४॥ 


इस प्रकार चतनामात्र सत्ता का दर्शन नाम तथा ज्ञान नाम दानों हो 
संज्ञाओं मे उपदेश होता है । 

भावार्थ - सत्वरूप चतना एक है, उसके नाम दा हैं। एक तो दर्शन 
नाम है, दूसरा ज्ञान नाम है। ऐसा भद होता है तो हो, इसमें कुछ विरोध 
नहीं है । ऐसा है कि स्व-पर ग्राहक शक्ति एक प्रकाशरूप ब्रेलोक्यवर्ती ज॑वों 
में प्रकट है तथापि दर्शनरूप चेतना और ज्ञानरूप चेतना ऐसे दो नामों को 
छोड़ तो तीन दोष उपजते हैं। एक दूसरे में से कोई एक अपने सत्त्व को 
अवश्य छोड़ते हैं। भावार्थ--ऐसा भाव उपजता है कि चेतना सत्त्व नहीं है 
क्योंकि सत्ता मात्र में पर्यायरूप का रहितपना हो जाता है। भावार्थ - समस्त 
जीवादि वस्तु सत्वरूप है ओर वहो सत्व पर्यायरूप है। चेतना भी अनादि 
निधन, सत्ता स्वरूप वस्तुमात्र ओर निविकल्प है इसलिए चेतना को 
दर्शन कहा है क्योंकि यह समस्त ज्ञेय वस्तु को ग्रहतों है और बंसे हो 
झयाकार परिणमन करती है इससे चेतना का ज्ञान नाम कहा है। इन 
दोनों अवस्थाओं को यदि छाड़ दे तो चेतना वस्तु नहीं है ऐसी प्रतोति उप- 
जती है। यहां कोई प्रइन करे कि चंतना नहीं तो न सहो, जोबव द्रव्य तो है 
हो--इसका यह उत्तर है कि जीव द्रव्य चेतना मात्र से सिद्ध होता है। बिना 
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चेतना जीव द्रव्य भी सप्रेगा नहीं और जो सधेगा तो पुदगल द्रव्य को भांति 
अचेतन सधंगा । चंतन नहों सधंगा तो दूसरा दोष यह होगा कि चेतना का 
अभाव होने पर जीव द्रव्य भी पुद्गल द्रव्य की भांति अचेतन है ऐसी प्रतीति 
उपजेगी। तीसरा दोष--चेतना ग्रुण के अभाव होने पर ऐसो प्रतोति उपजेगी 
कि चेतना गुण मात्र है जो जीव द्रव्य वह मल से जीव द्रव्य नहीं है। यह 
तीनों दोष मोर्ट दोष हैं। इन दोषों के भय से ऐसा मानों कि चेंतना में 
दर्शन और ज्ञान ऐसी दोनों नाम संज्ञाएँ विराजमान हैं। ऐसा अनुभव 
सम्यकत्व है ॥४॥। 
सर्वयवा--निराकार लेतना कहाथे दरसन गुरण 
साकार खेतना शुद्ध ज्ञान गुर सार है । 
चेतना प्रहत दोउ चेतन दरब मांहि, 
सामान्य विशेष सत्ता हो को विस्तार है ।। 
कोउ कहे चेतना चिन्ह्र नांहीं ग्रातमा में, 
खेतना के नादा होते च्रिविधि थिकार है। 
लक्षगगकों नाश सत्ता नाजञ मूल वस्तु नाश, 
ताते जोव दरबको चेतना प्राधार है ॥४॥ 


उपजाति 
एक श्चितश्चिन्मय एवं भावों मावा: परे ये किल ते परेषाम । 
ग्राह्मस्ततश्चिन्मय एवं भावों मावा: परे स्वत एवं हेया: ॥५॥॥ 


जीव द्रव्य का चेतना मात्र स्वभाव है। निश्चय से रसा ही है 
अन्यथा नहीं है । वह चेतना मात्र भाव निविकल्स है, निभंद है, सवथा शद्ध 
है। निश्चय ही शद्ध चैतन्य स्वरूप से नहीं मिलने वाल जो द्वव्यकर्म, भाव- 
कर्म, नोकम सम्बन्धी परिणाम हैं वे सब पुदूगल कर्म के हैं, जीव के नहीं हैं । 
इसलिए शद्ध चेतना मात्र जो स्वभाव है वह जीव का स्वरूप है, ऐसा अनु 
भव करना योग्य है और इससे न मिलने वाले जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, 
नोकम स्वभाव हैं वे सर्वथा प्रकार जीव के स्वरूप नहीं हैं, हेसा अनुभव करना 
योग्य है। ऐसा अनुभव सम्यकत्व है | सम्यकत्वगुण मोक्ष का कारण है ॥।५॥। 


झडिल्ल -- जाके खेतन भाव थलथिदानंद सोह है। 
झोर भाव जो धरे सो झौर कोइ है ।। 
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जो खचिन मंडित भाव, उपादे जानने । 
त्याग पोग्य परभाव, पराए सानने ।। 
सर्वया --जिन्हके सुमति जागी भोगसों भए विरागी, 
परसंग त्यागि जे पुरुष त्रिभवन में। 
रागादिक भावनिसों जिनकी रहनि न्यारो, 
कबहू सगन हूं न रहे धाम धनमें।॥। 
जे सर्देव ग्रषको विचार मरवांग शुद, 
जिनके विकलता न व्यापे कहूं मन में । 
तेई मोक्ष मारगके साधक कहावे जीव, 
भावे रहो मंदिर में भाजे रहो बन में |+६।। 


शार्दलविक्रोडित 
सिद्धान्तोष्पमुरात्त चितच रितंमेक्षाथिणि : सेव्यतां 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परम ज्योति: स्वास्म्यहम । 
एते ये तु समुल्लसन्ति विबुधा मावाः प्रथगलक्षरणा- 
स्तेहहूं नाइस्मि एतोचत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा ग्रपि ॥६।॥। 
सकल वा के क्षय होने से जो अतीन्द्रिय सुख होता है उसको जो जीव 
उपादेयरूप अनुभव करता है उसे जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसका 
निरन्तर वैसा ही अनुभव करना चाहिए। मोक्षार्थी जीव के मन का अभिप्राय 
संसार शरोर भोगों से रहित है । परमार्थ से जीव द्रव्य स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है 
और सर्व काल में ज्ञानस्वरूप है। यह विशेष है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
से न मिल पाने वाले जो रागादि अशुद्ध भाव--शरीर आदि और सुख-दुःख 
आदि नाना प्रकार की जो अशुद्ध पर्याय हैं वे समस्त जोव द्रव्य के स्वरूप 
नहीं हैं. वे हमारे शुद्ध चंतनन्‍्य स्वरूप से नहीं मिल सकते । इसलिए निज 
स्वरूप का अनुभव होने पर जितनों भो रागादि अजूद्ध विभाव पर्याय हैं वे 
मेरे लिए पर-द्रव्यरूप हैं कारण कि वे शुद्ध चेतन्य लक्षण से मिलती नहीं हैं 
इसलिए समस्त विभाव परिणाम हेय हैं ॥६॥ 
सबधा--चेतन मंडित प्रंग प्रलण्डित, शुद्ध पत्रित्र पदारय मेरो । 
राग विरोध विमोह दक्ञा, समुझे श्रम नाटक पुदगल केरो | 
भोग संयोग विधोग व्यया, चवलोकि कहे यह कर्ज घेरो | 
है जिन्हकों प्रनुभो इह भांति, सदा लिनको परमारथ भैरो ।!६।। 
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इलोक 
परद्रव्यग्रहं कुर्बन्‌ बध्येतवापराधवान्‌ । 
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संबतो मुनि: ॥७॥ 
शुद्ध चिद्रप के अनुभव से जो जोव श्रप्ट है वह ज्ञानावरणादि कर्मों 
को बांधता है । क्योंकि वह शरोर-मन-वचन, रागादि अशुद्ध परिणामों में 
अपनेपन की बूद्धि रूप स्वामित्व करता है | कम के उदय के भाव को आत्मा 
के रूप में नही अनुभव करने वाला- परद्रब्य से विरक्‍त सम्यरदुष्टि जीव 
ज्ञानावरणादि कर्मों के पिण्ड को नहीं बांधता । 
भावार्थ--जंसे कोर्ट चोर पर बस्त चराता है तो गनहगार होता है 
ओर गुनहगार होने से बांध्रा जाता है। उसो तरह मिथ्यादप्टि जीव पर- 
द्रव्यरूप जो द्रव्यकमं, गावकर्म तथा नोकमं हैं उनको अपना जानकर अनु- 
भव करता है | परमार्थ दष्टि से देखा जाए तो वह गनहगार है। दसीलिए 
ज्ञानावरणादि कर्मो का बन्धक है। सम्यग्दप्टि जीव ऐश भावों से रहित 
है । वह अपने आत्मद्रव्य में संवररूप है अर्थात्‌ आत्मा में ही मग्न है ॥७॥॥ 
दोहा--ओ» ो पुमान परधन हरे, सो प्रपराधो प्रज्ञ । 

जो भ्रपनो धन व्यवहरे, सो धनपति सर्वश ।। 

पर को संगति जो रचे, बंध बढ़ावे सोय । 

जो निज ससा में मगन, सहज मुक्त सो होय ।। 

उपजे बनसे थिर रहे, यह तो वस्तु बचान । 

जो मर्पादा वस्तु को, सो सत्ता परमान ॥७॥। 


मालिनी 
प्रनवरतमनन्तबंध्यते सापराध: 
स्पृशगाति निरपराधों बन्धनं नव जातु । 
नियतमयमशद्ध स्व मजन्सापराधो- 


मवति निरफ्राध: साधुशुद्धात्मसेवी ।।८॥ 
ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव जो उन पुद्गल कर्मों को जो परद्रव्यवूप हैं 
आप रूप जानता है वह अखण्ड धाराप्रवाहरूप, गणना से अतीत (परे) ज्ञाना- 
वरणादिरूप पुदगल वर्गणा से बांधा जाता है। परन्त सम्यर्दष्टि जीव जो 
शुद्ध स्वरूप का अनुभवन करता है किसी भी काल में ऊपर कहे हुए कर्म 
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बंध को निध्चय से नहीं छूता है । आगे सापराध और निरापराध का लक्षण 
कहते है. मिथ्यादष्टि जीव रागादि अशुद्ध परिणाम रूप परिणमन करता 
है ओर अपने जीव द्रव्य का निरंतर वेंसा ही अनुभव करता है इसलिए 
अपराध सहित होता है। साध अर्थात्‌ सम्यग्दुप्टि जोव सकल रागादि अशद्ध- 
पने से भिन्न जो शद्ध चिद्रप मात्र जीव द्रव्य है उसो का अनुभव करता है, 
उसे में विराजमान है इसलिए समस्त अपराध से रहित है, उसको कम का 
बन्ध नहीं होता ।।८।॥। 
दोहा--जा के धट समता नहीं, ममता सगन सदोव । 

समता राम न जानहो, सो प्रपराधों जोव ॥। 

ग्रपराधी मिथ्यामतो, निरदे हरहै प्रंध । 

पर को माने प्रात्मा, करे करम को बंध ।। 

भूंठो करणो श्राचरे, भूठे सुख्य को श्रास | 

भूठो भगतो हिय धरे, भूठों प्रभुको दास ॥। 

जिन्हके सिथ्यामति नहों, जानकला घट मांहि । 

परये प्रातमरामसों, ते प्रपराधी नांहि ।।६॥ 


भ्रार्या 
ग्रतो हत्ता: प्रमादिनों गताः सुखासीनतां 
प्रलोन॑ं चापलमुन्पूलितमालम्बनम 
भ्रात्मन्येवालानित च चित्त- 
मासम्पूर्रा विज्ञानधनोपलब्धे: ॥६॥ 
शद्ध स्वरूप को प्राप्ति से भ्रष्ट मिथ्यादष्टि जीव मोक्षमार्ग का 
अधिकारी नहीं है अतः उसको थिक्‍्कार कहा है। वह कर्म के उदय से प्राप्त 
भोग सामग्री में सुख को वांछा करता है। रागादि अशुद्ध परिणामों से उसके 
प्रदेशों में आकुलता होती है वे भी हेय हैं । बद्धिपू्व क ज्ञानोपार्जन करने हुए 
पढ़ना, विचार करना, चिलतन करना, स्मरण करना भी मोक्ष का कारण 
नही है ऐसा जानकर उनको भी हेय कहा है | शद्ध स्वरूप में एकाग्र होकर 
मन को बांधना हो मोक्ष का कारण है ओर वह निरावरण केवलज्ञान का 
समृहरूप जो आत्मद्रव्य है उसकी प्रत्यक्ष प्राप्ति से होता है ॥॥६॥ 
सर्ववा--जिन्हके धरम ध्यान पावक प्रगट भयो, 
संस मोह विज्षम विरख तोनों बढ़ हैं । 
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जिसके चितौनि प्रागे उ्दं स्वान मसि भागे, 
लागे न करम रज ज्ञान गज चहं हैं।। 
जिन्हे की समझ की तरंग झंग पभ्रागम से, 
झागम में निपुरत प्रध्यातम में कह हैं। 
लेई परमारथी पुनीत नर श्राठों याम, 
राम रस गाढ़ करे यहे पाठ पढ़े हैं ।॥।६।॥। 


बसंततिलका 
यत्र प्रतिक्रमणमेय विष प्रणोतम 
तत्राप्रतिक्रमरणर्मंब सुधा कुतः स्थात्‌ । 
तत्कि प्रमाद्यति जन: प्रपतन्नधो5घ: 
कि नोठे वमृद्ध वमधिरोहति निःप्रमाद: ॥१०॥॥ 


जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष बताया गया है वहां अप्रतिक्रमण तो 
अमृत कहां से हो सकता है । जब सा है तो संसारो जीवराशि क्‍यों प्रमाद 
करतो है ! 
भावार्थ--सूत्र के कर्ता कृपासागर आचाय॑ कहते हैं कि नाना प्रकार 
के विकल्प करने से साध्य की सिद्धि तो नहीं है। जन (लोग) जेस-जैस 
अधिक क्रिया करते हैं, अधिक से अधिक विकल्प करते हैं, वेस-वेसे अनुभव 
से श्रप्ट होते जाते हैं। इस कारण से संसारी जीव राशि निविकल्प से 
निविकल्प अनुभवरूप परिणाम क्‍यों नहीं करती । उस निविकल्प अनुभव में 
जहाँ प्रतिक्रमण - अर्थात्‌ पठन-पाठन, स्मरण, चितन, स्तुति, वंदना इत्यादि 
अनेक क्रियारूप विकल्प विष की भांति कहे है । लब उस निविकल्प अनुभव 
में अप्रतिक्रणणरूप अर्थात्‌ न तो पढ़ना न पढ़ाना, न वंदना ने निंदा ऐसा 
भाव अमृत के निधान समान कंसे हो सकता है ” भावार्थ--निविकल्प अनु- 
भव सुखरूप है इसलिए उपादेय है। नाना प्रकार का विकल्प आकुलतारूप 
है इसलिए हेय है ॥१०॥ 
दोहा--तंदन वंदन थतिकरन, अ्रवन खितवन जाप। 
पढ़न पढ़ावन उपदिसन, बहुविधि क्रिया कलाप ॥। 
सुद्धातम ग्रनुभव जहाँ, सुभाचार तहेँ नांहि। 
करम करम मारग विलें, सिवमारग सिवमांहि ।॥। 
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चोपाई--जहा प्रमाद दसा नहि व्या पे । तहाँ ध्रवलंब झापनो श्राप ॥ 
ता कारन प्रमाद उतपातो। प्रगट मोखमारग को घातो।। 
जे >म!द संयुक्त गुसाई। उठहि गिरहि गिदुक को नाई ॥। 
जे प्रमाद तजि उद्धत होई । तिनको मोक्ष निकट दंग सोई ।। 
घट ? ८ प्रमाद जब नमाई। पराधोन प्रारणी तब ताई।॥। 
जब प्रमाद को प्रभुता नासे | तब प्रध।न श्रनुभव परकासे ।। 

दोहा--ता काररश जगपंण हत, उसे शिवसारग जोर । 

परमादी जगक ह5के, प्रपरमाद शिव झोर ॥१०॥। 


मालिनी 


प्रमादकलित: कर्थ मवति शुद्धभावोइलस: 
कपायभ्रगोरवादलसता प्रमादों यतः । 

ब्रत: स्वरसनिरभरे नियमित: स्वभमावे भवन्‌ 

मुनि: परमशद्धतां व्जति मुच्यते चाइचिरात्‌ ॥११॥ 


जो जोब (शुद्ध चतना का। अनुभव करन में शिथिल है वह शुद्धोप- 
योगी कहां से हागा अथांत्‌ नहों हागा। रागादि अशुद्ध परिणति के तांब्र 
उदय मे नाना प्रकार के विकल्प होते है ओर इस कारण से अनुभव करने 
में शाधथिलता आता है । 
भावार्थ जा जीव शिथिल है, विकलपी है, वह जोव शुद्ध नहीं है 
क्योकि शिथिलपना और विकल्पपना अशुद्धता का मूल है। इस कारण से 
सम्यग्दप्ट जाव श॒द्धापयाग परिर्णात मे परिणमन करता है और उस काल 
में वह कमंबंध से मुक्त होता है। ऐसा मुनि (सम्यग्दष्टि जोव) शुद्धस्वरूप 
में एकाग्ररूप से मग्न होता हुआ अपने स्वभाव अर्थात्‌ चेतनागृण से परि- 
पूर्ण है ॥॥ १११॥ 
दोहा--जे परमादो प्रालसो, जिन्हके विकलप भूर। 
होह सिथिल ग्रनुभौविषे, तिन्हको शिवपथ दूर ।! 
जै परमादो धालसो, से ग्रभिमानी जोब । 
जे ग्रविकलपो ध्रनुभवोी, ते समरसो सदोव ।॥; 
जे अविकलपो श्रनुभवो, शुद्ध बेतनायुक्त । 
ले मुनिवर लघकाल में, होहि करम सो मुक्त ॥११॥। 
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शार्दूलविक्रोडित 


त्यक्त्वाधशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्र स्त्रय॑ 
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधच्युत: । 
बन्धध्व॑ समुपेत्य नित्यमुबितः स्वज्योतिरच्छीच्छुल- 
च्चतन्पामृतप्रपुरां महिमा शुद्धों मवन्‍्मच्यते ॥१२॥ 


राग-द्ंप-मोह रूप अशुद्ध परिणति से भिन्न होता हुआ सम्यर्दुष्टि 
जीव सकल कम का क्षय करके अतोन्द्रिय सुख जिसका लक्षण है उस मोक्ष 
का प्राप्त होता है। ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मो की 
बंधरूप पर्याय की सत्ता को नाश करता है तथा द्रव्यकर्म, भावकमं, 
नोकम से प्राप्त सामग्री के ममत्व को मल से स्वयं छोड़कर निश्चय से द्रव्य 
के निर्मल स्वभाव वाले चेतनागुण के अतीन्द्रिय सुख में धाराप्रव।हरूप 
परिणमन करता है, उसमें तन्‍्मयी हैं और वह सर्वकाल अतान्द्रिय सुख 
स्वरूप है ऐसा उसका माहात्म्य है। वह अवश्य ही जितने भी यूक्ष्म अथवा 
स्थूल राग-ढंप-मोह परिणाम हैं उनसे सब प्रकार रहित है। वह सम्यरदृष्टि 
जीव शुद्ध चेतन्य के निविकल्प अनुभव में उपजे सुख म॑ मग्न है । 


भावाथ--सर्व अशुद्धनन के मिटने पर शुद्धपना हाता है और सम्यक्‌- 
दृष्टि को शुद्ध चिद्रप के अनुभव का सहारा है ऐसा मोक्षमार्ग है ॥॥१२॥ 


चौपाई--जे समकिती जोव समचेती । तिनको कया कहूं तुम सेतो ।। 
जहां प्रमाद क्रिया नहिं कोई । निरबविकल्प अ्रनु भौ पद सोई ॥। 
परि ग्रह त्याग जोग थिर तोनों । करम बंध नह होय नवोनो ॥। 
जहां न राग हंष रस मोहें | प्रगट मोक्ष मारग सुख सोहे ।। 
प्रब बंध उदय नहिं व्यापे। जहां न भेद पुण्य प्ररु पापे॥ 
दृठय भाव गुर निर्मेल धारा। वोध विधान विविध विस्तारा॥ 
जिन्हके सहज ग्रवस्था ऐसी । तिनहके हिरदे दुविधा कसी ॥। 
जे मुनि क्षपषक श्रेरि] चढ़ि धाये। ते केवलि भगवान कहाए।। 


दोहा--इह॒विधि जे प्रण भए, ग्रष्टकर्म वन दाहि । 
तिन्हकी महिमा जे लखें, नमें बनारस ताहि ॥१२॥ 


१८ समयसार कलश टोक॑। 
मंदाक़ांता 
बन्धच्छेदात्कल यदतुल मोक्षमक्षय्यमेत- 
आ्ित्पोद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तश दम । 
एकाकारस्वरसभरतोष्त्यन्तगम्मोी रधोर 
पूर्ण ज्ञानं ज्बलितमचले स्वस्थ लीन महिम्नि ॥१३ 


जानावरणादि अप्टकर्म की मूल सत्ता का नाश करके निष्कर्म अव- 
स्थारूप परिणमन करता हुआ जांव द्रव्य समस्त कममल # कलंक का 
विनाश होने पर ज॑सा अनन्तगृण विराजमान था वंसा प्रगट हुआ। वह 
आगामी अनन्तकाल पर्यल्त अविनब्बर है, उपमा रहित है। शाश्वत प्रकाश 
से स्फुटित शुद्ध ज्ञानसे अनन्तगृुण विराजमान शुद्ध जीव द्रव्य की सहज 
अवस्था प्रगट हुई है| वह सबंथा प्रकार शुद्ध है, अनंतगुणों से युक्त है और 


ह-॥ 


अतिशय से एक रूप हुआ है तथा अपने निष्कम्प प्रताप में मग्न है । 

भावार्थ सकल कार्मो के क्षय के लक्षण से युक्त मोक्ष में आत्मद्रवब्य 
स्वाधोन है; अन्य चारो गतिया में जोब पराधोन है। यह मोक्ष का स्वरूप 
कहा ।।१२।। 


छप्पे भयो शुद्ध प्रंडर, गयो सिथ्यात्व घूल नसि । 
क्रम क्रम होत उद्योत, सहज जिमि शुक्ल पक्ष ससि ॥। 
केवलरूप प्रकाश, भास सुख राशि धरम ध्रव। 
कर पुररण थिति ग्राउ, त्यागि गत भाव परम हुब ।। 
इह विधि पभ्रनन्य प्रभता घरत, प्रगरटि बंद सागर भयो | 
झ्विचल झखंड झनभय अखय, जोवद्रद्य जगर्मांहि जयो ॥१३॥। 


॥ इति नवमोउध्याय: ॥। 


दशम अध्याय 


शद्धात्म-द्रस्य भ्रधिकार 
मंदाक़ांता 

नोत्वा सम्यक प्रलयम लिलान्कत भोकत्रादिभावान्‌ 

द्रोभूतः प्रतिषदमय बन्धमोक्षप्र क्लप्ते: । 

शुद्ध: शुद्ध: स्वरस विसरापूर्ण पुण्याच लाचि- 

ध्टजूगेत्कीरं प्रकटम हिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंज: ॥१॥ 

अब विद्यमान शुद्ध जीव द्रव्य प्रगट होता है । 

भावा्थ--यहां से लेकर जंसा जीव का श॒द्ध स्वरूप है वैसा कहते हैं । 
जिसका स्वभाव स्वानुभव गोचर महिमा से युक्त है वह ज्ञानपुञ्ज (जीव) 
सर्वकाल एक रूप है एवं इ'द्ध ज्ञान चतना के अनन्त अंश भेंदों से सम्पूर्ण है। 
वह निरावरण ज्योति प्रकाश स्वरूप है। अति ही विशुद्ध है। बन्ध अर्थात्‌ 
शानावरणादि कर्म के पिड से जीव एक क्षंत्रावगाह है अथवा मोक्ष अर्थात्‌ 
सकल कर्मों का नाश होने पर जीव के स्वरूप का प्रगटपना है-- 
यह दोनों विकल्प एकन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक की पर्य्याय में पाए जाने वाले 
जीव द्रव्य से अति हो भिन्‍न हैं। भावार्थ--एकन्द्रिय से पंचेंद्रिय आदि की 
मर्यादा के विचार से जहां तहां द्रव्य स्वरूप के विचार की अपेक्षा इस प्रकार 
बंधा है अथवा इस प्रकार ;मुक्त है--जीत द्रव्य ऐसे विकल्पों से रहित है । 
द्रव्य का स्वरूप तो जैसा है वसा हो है। जा अनंत जीव हैं वे कर्सा हैं ऐसा 
विकल्प, भोक्‍ता हैं ऐसा विकल्प इत्यादि, विकल्पों के अनंत भेदों को मूल से 
विनाश करके जीव शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है--रैसा कहा है ॥१॥ 

दोहा--इति श्री नाटक ग्रन्थ में, कहों मोल भ्रधिकार । 
झब बरनों संक्षप सों, स्व विशुद्धी हार ॥ 
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सर्वेधा -- कम निको करता है भोगनि को भोगता है, 
जाको प्रभता में ऐसो कथन गअहित है । 
जामें एक इंद्रियादि पंथधा कथन नांहि, 
सदा निरदोधष बंध मोक्षमों रहित है ।॥। 
ज्ञानकों समूह भानगम्प है स्वभाव जाको, 
लोक व्यावि लोकातोत लोकमें महित है । 
शुद्ध बंध शुद्ध चेतनाके रस ग्लांशभरयों, 
ऐसो हंस परम पुनोतता सहित है।॥। 
दोहा--जो निइर्ल निर्मल सदा, भ्रादि मध्य प्ररु श्रंत । 
सो चिद्रप बनारसो, जगत मांहि जयवंत ॥१॥ 


इलोक 
कस त्वं :. स्वमायोषस्थ चितो वेदयितृत्ववत्‌ । 
ग्रलानादेव कस 5यं तदमावादका रक: ॥२॥। 


नेतन्य स्वरूप जीव कही ज्ञानावरणादि कर्म को करे अथवा रागादि 
प/रणाम को करें ऐसा तो जोव का सहज गुण नहों है। और जीव कम 


का भोकक्‍ता भी नहीं है । 


भावार्थ--यददि जीव द्रव्य कम का भोक्‍्ता हो तो कर्त्ता भी होगा। 
लेकिन भोक्‍ता तो है नहीं तो फिर कर्त्ता भी नहीं है। यहं। जीव रागादि 
अशुद्ध परिणाम को करता है यह फिर कंसे हुआ ? करमंजनित भावों में 
आत्मबुद्धिरूप जो मिध्यात्व विभाव परिणाम है उसकी वजह से जीव 
कर्त्ता ह। भावार्थ-- जीववस्तु रागादि विभाव परिणाम का कर्ता है--ऐसा 
जीव का स्वभाव गुण नही है परन्तु यह उसकी अशुद्ध रूप विभाव परिणति 
है। उस मिथ्यात्व राग-दंष रूप विभाव परिणति के मिटने पर जोव सर्वथा 


अकर्त्ा होता है ॥२॥ 


चोपाई--जोबव करम करता नहि ऐसे । रस भोक्ता स्वभाव नहिं तसे ।। 
मिथ्यामतिसों करता होई। गए भ्रज्मान झ्रकरता सोई ॥२॥। 


शिखरिरी 
झाकर्ता जोवो5यं स्थित इति विशुद्ध: स्वरसतः 
स्फुरच्चिज्ज्योतिमिइछुरितभुवनामोगमवन : । 
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तथाप्यस्पासो स्थाद्यदिह किल बन्ध: प्रकृतिमि: 


स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोषपि गहन: ॥।३॥। 
विद्यमान चेतन्य द्रव्य ज्ञानावरणादि का अथवा रागादि अशुद्ध परि- 
णामों का कर्त्ता नही है। यह सहज स्वभाव से अनादि-निधन ऐसा हो है । 
द्रव्य दृष्टि से जीव द्वव्यकम, भावकम, नोकम से भिन्‍न है एवं अनंत द्रव्य 
अपनी समस्त अतोत-अनागत-वर्तमान पर्यायों सहित इसमें इसके प्रकाशरूप 
चतनागुण के कारण प्रतित्रिबत्रित है। यद्यपि निश्चय दृष्टि से जीब द्रव्य 
शुद्ध है फिर भी ससार अवस्था में जोव के ज्ञानावरणादि क्रमंरूप जो कुछ 
बन्ध होता है वह निश्चय हो मिथ्यात्वरूप विभाव परिणमन शक्ति का ऐसा 
ही कोई असाध्य स्वभाव है । 
भावाथथ- जो जोव द्रव्य संसार अवस्था में विभावरूप मिथ्यात्व- 
राग-द्वेष-मोह के परिणाम में परिणमा है तो वह जेसा परिणमा है वंसे ही 
भावों का कर्त्ता होता है। अशुद्ध भावां के मिटने पर जीव का स्वभाव 
अकर्ता है ॥३॥ 
सर्वया. - निहलथे निहारत स्वभाव याहि प्रातमाको, 
झ्रात्मोक धरम परम परकासना । 
ग्रतीत प्रनागत वरतमान काल जाको, 
केवल स्वरूप गुरण लोकालोक भासना ॥ 
सोई जोव संसार प्रवस्था मांहि करम को, 
करतासों दोसे लिए भरम उपासना। 
यहे महा मोहकों पसार यहे मिथ्याचार, 
यहै भो विकार यहै व्यवहार बातना ॥३॥। 


इलोक 
मोक्तृत्वं न स्वमावोएस्य स्मृत: कसु (्ववच्चित: । 
ग्रशानादेव भोक्ताष्यं तदमावाववेदक: ॥।४॥॥ 
गणधर देव ने ऐसा तो नहीं कहा है कि चंतन्य द्रव्य अपने सहज गुण 
से ज्ञानावरणादि कर्मों के फल अथवा सुख-दुख रूप कर्म चेतना का अथवा 
रागादि अशुद्ध परिणामरूप कम चेतना का भोकक्‍ता है, बल्कि ऐसा कहा है 


कि जोव का स्वभाव भोक्‍ता नहीं है क्‍योंकि जीव द्रव्य कर्म का कर्ता ही 
नहीं है । तो प्रश्न उठता है कि फिर भी जाव द्रव्य अपने सुख-दुखरूप परि- 
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णामो को भोगता है एसा भो है--यह कंसे हुआ ? चूंकि जीव का अनादि 
काल से कम से संयोग है इसलिए बह मिथ्यात्व-राग-द्वंप रूप अशुद्ध विभाव 
में परिणमित हुआ है, इसलिए भोकता है । मिथ्यात्वरूप विभाव परिणामों 
का विनाश होने पर जांव द्रव्य साक्षान्‌ अभाक्‍ता है । 

भावार्थ--जांब द्रव्य का जेसा अनन्तचनुप्टय स्वरूप है वसा कम का 
कर्तापना-भोकतापना उसका स्वरूप नहीं है। कम को उपाधि से वह उसका 
विभावरूप जशुद्ध परिणति का विकार है इसलिए विनाशोक है उस विभाव 
परिणति के विनशने पर जोव अकर्त्ता-अभोक्‍ता है। अब आगे यह कहेंगे कि 
मिथ्यादुप्टि जीव द्रव्यकमं का अथवा भावकर्म का कर्ता है, परन्तु सम्यक्‌- 
दृष्टि करता नहीं है ॥४॥ 
चोपाई-यथा जोव कर्त्ता न कहावे, तथा भोगता नाम न पाजे ।। 

है भोगो मिध्यासति मांहों । गए मिथ्यात्व भोगता नाहीं ॥४।। 


शादलविकरीड़ित 
प्रजानो प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्य भवेद्व दको 
शानो तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिह्वं दक: । 
इत्येब॑ नियम निरूप्य निपुगारज्ञानिता त्यज्यतां 
शुद्धकात्ममये महस्यच लित रासेव्यतां ज्ञानिता ॥५॥ 


जीव को परद्रव्य में आत्मबुद्धि रूप मिथ्या परिर्णात जस भी मिट, 
मटना योग्य है क्योंकि सम्यरदुष्टि जोव शुद्ध चिद्रप के अनुभव मे अखण्ड 
धारारूप से मग्न है, समस्त उपाधियों से रहित है और अकेला चंतन्यपना 
उसका स्वभाव है। उसके लिए तो शुद्ध वस्तु की अनुभव रूप सम्य- 
कत्व परिणति में सवे काल रहना हो उपादेय है क्‍योंकि वह वस्तु स्वरूप के 
परिणमन को अवश्य ही जानता है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि मिध्यादृष्टि 
जीव सर्व काल मे द्रव्यकमं का, भावकर्म का भोकता होता हैं। मिथ्यात्व का 
परिणमन निश्चय ही ऐसा ही है। अज्ञानों जोव ज्ञानावरणादि अष्टकम के 
उदय में नाना प्रकार के चतुर्गति शरीरों को, रागादि भावों तथा सुख-दुख 
की परिणति को अपना जान कर उनमें एकत्व बद्धि रूप परिणमा है। 
मिथ्यात्व के मिटने पर तो जिसका कर्म के उदय के कार्य में, उसे हेय जान 
कर. स्वाभित्वपना छूट गया है ऐसा सम्यग्दृष्टि जोब ही है जो द्रग्यकमं, 


शुद्धात्म-द्रन्य अधिकार १७३ 


भावकमं का भोक्‍ता नहीं है- ऐसा वस्तु का स्वरूप है । 
भावार्थ--जीव के सम्यकत्व होने पर अशद्धपना मिटता है इसलिए 
भोक्‍ता नहीं है ॥५।। 
सर्वया- जगवासो पअ्ज्ञानी त्रिकाल परजाय बुढ़ि, 
सो तो विध भोगनिसों भोगता कहायो है । 
समकितो जोब जोग भोगसों उदासी तातें, 
सहज प्रभोगता जु प्रंथनिमें गायो है।!। 
याहि भांति वस्तुकी व्यवस्था भ्रवधारे बुध, 
परभाव त्यागि प्रपनो स्वभाव श्रायो है । 
निरविकलप निरुफपाधि प्रातस प्राराधि, 
साधि जोग जुगति समाधि में समायो है ॥५॥। 


बसंततिलका 
ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म 
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभमावं । 
जानन्पर कररावेदनयोर मावा- 
च्युद्स्वमा|वनियत: स हि मुक्त एवं ॥६। 


सम्यग्दृप्टि जीव रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्त्ता नहीं है और 
सुख-दुख आदि अशुद्ध परिणामों का भोक्‍ता नहीं है। सम्यग्दुप्टि जीव 
निश्चय से यह जानता तो है कि जितने भो शरीर भोग, रागादि, सुख-दुख 
इत्यादि हैं वे सब्र कर्म के उदय से होते हैं, वे जीव का स्वरूप नहीं हैं परन्तु 
वह उनमें स्वामित्वरूप से परिणमन नहीं करता । सम्यग्दुप्टि जीव तो जेसा 
निविकार सिद्ध है, वसा ही है। समस्त परद्रव्य की सामग्री का शायक मात्र 
है । मिथ्यादष्टि की तरह उस सामग्री का स्वामीपना नहीं है। सध्यर्द्प्टि 
जांव में कम के करने अथवा कर्म के भोगन का भाव मिट गया है इसलिए 
वह शद्ध चेतन्य वस्तु के आस्वाद में मग्न है । 

भावार्थ-- मिथ्यात्व संसार है। मिथ्यात्व के मिटने पर जीव सिद्ध 
सद॒ष्ठ है ॥६॥। 

सबवया-- खिनमुद्रा धारी ध्रव धरम प्रधिकारी गुरण, 
रतन भंडारो शाप हारो कं रोग को । 
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प्यारों पंडितनको ह॒स्थारों मोक्ष मारग में, 
स्थारों पुदगल सों उज़ारों उपयोग को ॥। 


जाने निज पर तस रहे जग में निरत्त, 
गहे न ममस सन व काय जोगकों । 
ता काररा ज्ञानी ज्ञानावरशादि करग को, 
करता न होइ भोगता न होद भोगकों ।। 


दोहा--निरमिलाख कररतगो करे, भोग भ्ररुचि घट मांहि । 
तालें साधक सिद्धसम, कर्सा भोक्ता नांहि ॥६।॥। 


इलोक 
ये तु कर्तारमात्मानं पशु्यन्ति तमसा तताः । 
स।मान्यजनवत्तेषां न मोक्षोईपि मुमुक्षताम ॥७॥ 


मिथ्यादष्टि जीव के कर्म का विनाश अथवा शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति 
नही है । यद्याप वह जेन मत के आश्रित है, बहुत हो पढ़ा-लिखा है, द्रव्य 
क्रिया रूप चारित्र पालता है, मोक्ष का अभिलापों है तो भी जैसे तापस 
अथवा योगी भरड़ा इत्यादि जीवों को मोक्ष नहीं है वेसे ही मिथ्याद्ष्टि 
जीव को भी मोक्ष नहीं है । 
भावाथथ- यह जीव जेन मत का आश्रित है इसमें कुछ विशेषता 
होगी ? इससे कुछ विशेषता नहीं है। ये मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा मानते हैं कि 
जीव द्रव्य का यह स्वभाव है कि बट ज्ञानावरणादि कर्मों को तथा रागादि 
अशुद्ध परिणामों को करता है। ऐसी ही वे प्रतीति करते हैं ओर ऐसा ही 
आस्वाद लेते हैं। मिथ्यात्व भाव ऐसा अन्धकारमय होकर व्याप्त है कि 
उसमें मिथ्यादष्टि जीव अन्धा हो रहा है। भावार्थ--जों जीव का * वभाव 
कर्तारूप मानते हैं वे महामिध्यादष्टि हैं क्योंकि कर्तापना जोव का स्वभाव 
नहीं है, विभावरूप अशुद्ध परिणति है, पराये संयोग से है और विनाशोक 
है ॥७॥ 
कविस--जो हिय झंघ विकल मिथ्यात घर, मृथा सकल विकलप उपजावत | 
गहि एकंत पक्ष झ्रातमकों, करता मानि भ्रधोमुल धावत ।। 
वयों जिनमतो द्रव्य-चारित कर, करनो करि करतार कहावत । 


बांछित मुक्ति तथापि मूढ़मति, बिन समकित भव पार न पायत ॥ 


शुद्धात्म-दरब्य अधिकार १७४ 


इलोक 
नास्ति सर्वोष्पि सम्बन्ध: परद्रव्यात्मतस्वयों: । 
कत्त कमंत्वसम्बन्धामाव॑ तत्कत्त ता कुब: ॥८॥। 
इस प्रकार ज्ञानावरणादिरूप परद्रव्य पुद्गल के पिड का शूद्ध जीव 
कर्ता अथवा पुद्गल द्रव्य जीव के भावों का कर्सा क्‍यों होगा, अपितु नहीं 
होगा। संयोगी अवस्था के कारण जो जोव ज्ञानावरणादि कर्म का कर्सा 
दिखाई देता है सो दूसरे द्रव्य के साथ एक सम्बन्ध का अभाव हो जाए तो 
द्रव्य का स्वभाव ऐसा नही है यह स्पष्ट हो जाए। यद्यपि दो वस्तु एक 
क्षेत्रागगाह रूप हैं तथापि अपने-अपने स्वरूप को लिए हुए हैं---कोई द्रव्य 
क्सी अन्य द्रव्य से तन्‍्मयरूप नहीं मिलता। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है 
इसलिए जीव पुदगल का कर्सा नहीं है ॥८॥ 
चोपाई--चेतन प्रंक जोब ललि लोना । पृदगल कम प्रल्ेतन जोना ॥। 
वासी एक खेत के दोऊ। जदपि तथापि मिले न कोऊ ॥। 
दोहा--निज निज भाव क्रिया सहिते, व्यापक व्याप्य न कोइ । 
कर्सा पुदगल कर्म को, जीव कहां सो होड़ ॥८।॥ 


वबसंततिलका 
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेर साढें, 
सम्बन्ध एवं सकलोषपि यतो निषिड: । 
तत्कत कस्मंघटनाइस्ति न बस्तुमेदे, 
पह्यन्त्वकत्‌ मुनयइ्च॒जना: स्वतस्वं ॥६॥ 


जब जीव द्रव्य चेतना स्वरूप है और पृदगनद्रव्य अवेतन स्वरुप है 
ऐसा भेद अनुभव में आ रहा है तो ऐसा व्यवहार कि जांव द्रव्य पुदूगल पिड- 
रूप कर्म का कर्त्ता है, सवंथा नहीं है। जो सम्यब्दप्टि जीव हैं वे एसा अनुभव 
कर, ऐसा आस्वाद लें कि जीव का स्वरूप कर्त्ता नहीं है । क्योंकि शुद्ध जीव 
द्रव्य का पुदगल द्रव्य से अतोत-अनागत-वर्तमान किसी भी काल में एकत्व- 
पना वजित है । 

भावाथं--अनादि-निघन जो द्रव्य है वह तो जैसा है वैसा ही है, अन्य 
द्रव्य से नहीं मिलता है। इसलिए जोवद्रव्य पुदूगल कर्म का अकर्सा है ॥६॥ 
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सर्वया - जोब श्ररु पुदगल करम रहे एक खेत, 

पशवि, तथापि सत्ता न्यारी न्यारो कहो है । 

लक्षरग स्वरूप गर्ग परज प्रकृति भेद, 

दृह में ग्रनादि ही की दृविधा हू रहो है ॥ 
एले पर भिन्‍नता ने भासे जोव करम को, 
जोलों मिथ्या भा० तोलों भ्रोंधी बायु बहो है । 
भानके उद्योत होत ऐसी सूधो हृष्टि भई, 
जोब कर्म पिण्डको भ्रकरतार सहो है।। 

दोहा--एक वस्तु जैसी जुहै, तासों मिले न प्रान । 
जोय प्रकर्ता कमंको, यह भ्रनुभो परमान ॥६॥। 


बसं ततिलका 
पे तु स्वमावनियम कलयंति नेम- 
मज्नानमग्नमनहसो वत दे वराका:। 
कुवन्ति कम तन एवं हि भावकर्म- 
कर्त्ता स्वयं भवति चेतन एवं नान्‍य: ॥१०॥। 


दूख के साथ कहते हैं कि मिथ्यादष्टि जीव-राशि के शुद्ध चेतन्यरूप 
प्रकाश को मिथ्यात्वरूप भावों ने ऐसा आच्छादित कर लिया है कि वह 
मोह-राग-द्वेंघ रूप अशद्ध परिणमन कर रही है और जीवद्रब्य ज्ञानावरणादि 
पुद्गल पिड का कर्ता नहीं है| ऐसा जो वस्तु का स्वभाव है उसका उसे 


प्रत्यक्षरूप से अनुभव नहीं होता । 


भावार्थ--मिथ्यादष्टि जीव राशि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से भ्रष्ट है 
इसी लिए पर्याय में मग्न है और मिश्यात्व-राग-द्वेषघ के अशुद्ध परिणाम' में 
उसका परिणमन हो रहा है। कयांकि मिथ्यात्व-राग-दंघ अशद्ध चेतना रूप 
परिणामों में जोब द्रव्य का ही व्याप्य-व्या० क रूप से परिणमन है अतः वह 
अपने आप हो उनका कर्त्ता है, पुदगल कम अशद्ध चेतना रूप परिणामों 
का कर्ता नहीं है। भावा्थ--जों जीव मिथ्यादष्टि हआ जेसे अशडठ़ भाव- 


रूप परिणमता है, वंसे हो भावों का कर्ता होता है, ऐसा सिद्धांत है ।॥|१०॥। 
चोपाई--ओ दर मति पिकल श्शानी | जिन्हे स्वरीत पररोत न जानो ॥ 
माया मगन भरमके भरता । ते जिय भाव करम के करता ।। 
बोहा--औअ सिध्यामति तिमिरसों, लखे न जीव ग्रजोव । 
तेई भावित कमके, कर्ता होयथ सदोबव ॥ 
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मै भ्शुद्ध परिराति धर, करें भ्रहं पर मान । 
ते ग्रशुद्ध परिणाम के, कर्ता होय ग्रजान ॥१०॥। 


ख्ररधरा 


कार्यत्वादकृत न कर्म न च तज्जोवप्रकृत्योहं यो- 
रज्ञाया: प्रकृते: स्वकार्यफलभुग्मावानुषड्भात्कृति: । 
नकस्या: प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवोस्य कर्त्ता ततो 
जीवस्यंव स॒ कर्म तन्निदनुगं ज्ञाता न यत्पुदूगलः ॥११॥ 


तो उस समय में जीवदद्रव्य रागादि अशद्ध चेतना परिणामों में 
व्याप्य व्यापक रूप से परिणमता है इसलिए वह कर्ता टै। रागादि अछुद्ध 
परिणमन अशद्ध चेंतनारूप है और उस समय में उस रूप जीव-द्रण्य स्वयं 
व्याप्य व्यापक रूप से परिणमन करता है एसोलिए अशुद्ध परिणमन जीव 
का कर्म है। पुद्गल द्रव्य चेतनारूप नहीं है परन्तु रागादि परिणाम चेतना- 
रूप हैं इसलिए वे जीव के किए हैं । आगे इसो हो भाव को गाढ़ा करते हैं । 
ऐसा नहीं है कि रागादि अशुद्ध चेतनारूप परिणाम आकाश द्रव्य की भांति 
स्वयं सिद्ध हैं, ये किसी के द्वारा कि! हुए हैं और (चंकि घड़े की तरह) 
उपजते और बिनशते हैं इसलिए एसी प्रतीति होती है कि ये क्रियारूप हैं। 
रागादि अशुद्ध चेतना परिणमन चतना द्रव्य तथा पुद्गलद्रब्य दोनों की 
क्रिया नहीं है । | 

भावार्थ--बदि कोई ऐसा मानता है कि जीव ओर कर्म मिलने से 
रागादि अशुद्ध चेतना परिणमन होते है इसलिए दोनों हो द्रव्य कर्ता हैं तो 
उसका ऐसा समाधान है कि दांनों कर्ता नहीं है कारण कि रागादि अशुद्ध 
परिणामों का बाह्य निमित्त-कारण मात्र पुदगल कर्म का उदय है। अंतरंग 
कारण जीव द्रव्य का विभावरूुप होकर उनमे व्याप्य-व्यापकरूप से परि- 
णमना है इससे जीव का कर्तापना घटित होता है, पुदूगल कर्म का कर्शापना 
नहीं घटता । और फिर अचेतन द्रव्य रूप ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म यदि 
रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्ता हो तो उसे अपनी इस करतूत के फल 
सुख-दुख का भोक्‍ता भी होना चाहिए। भावार्थ-जों द्रव्य जिस भाव का 
कर्सा होता है वही द्रव्य उसका भोक्‍ता भी होता है। सो यदि रागादि अलुद्डों 
चेतन परिणामों को जीव और कर्म दोनों ने मिल कर किया होता तो दोन 
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ही उसके भोकता होते । सो दोनों तो भोगते नही हैं। यह तो घटित होता 
है कि जीव द्रव्य सुख-दुख को भोकता है क्योंकि वह चेतन है पर पुद्गल 
द्रव्य अचतन है इसलिए उस पर सुख-दुख का भोकतापना नहीं घटता । इस- 
लिए रागादि अशुद्ध चेतन परिणामों का अकेला संसारी जीव ही कर्ना है 
और भोकता है । इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हैं - यह अकेले पुद्गल कर्म 
की करतूत नहीं है । भावार्थ -कोई यह माने कि रागादि अजुद्ध चेतन परि- 
णाम अकेले पृदगल कम के किए हैं तो उसका उत्तर है कि ऐसा भो नहीं है 
बयोंकि अनुभव में ऐसा आता है कि पुदगल कर्म अचेलन द्रव्य है और 
रागादि परिणाम अशद्ध चतनारूप हैं । अचतन द्रव्य के परिणाम तो 
अचतनरूप हो होंगे इसलिए रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्ता संसारी 
जीव है और भोकक्‍ता भी वहीं है ॥$ १॥ 
दोहा--शिषव्य पूछे प्रभु तुम कहो, दुविध कर्म का रूप । 
दरब्यकर्म पुदगलमई, भावकर्स खिद्रूप ॥ 
कर्ता द्रव्यजु कमंको, जीव न होई त्रिकाल । 
ग्रब यह भावित कम तुम, कहो कोन को चाल | 
कर्ता याकों कोन है, कोन करे फल भोग। 
के पुदगल क॑ ग्रात्मा, क॑ दृह् को संयोग ॥। 
क्रिया एक कर्ता जुगल, थों न जिनागम मांहि । 
अ्रथवा कररणी श्रोरकी, ध्रौर करे यो नांहि ।। 
करे घोर फल भोगवे, श्रौर बने नह एम । 
जो करता सो भोगता यहै यथावत जेम ॥। 
भावकम कलंध्यता, स्वयं मिद्ध नह होय । 
जो जगको कररोगो करे, जगवासी जिय सो4 ॥। 
जिय कर्सा जिय भोगता, भावकर्म जिययाल । 
पुदुगल करे न भोगव, दुविधा मिथ्याजाल ॥ 
ताले भावित कमंको, करे मिथ्यातोी जीव । 
सुख दुश्व झ्रापर संपदा, भंजे सहज सदोव ।।११॥। 


शार्टलविफरोडित 
कर्मव प्रवितकक्‍यंकतृ हतकं: ल्षिप्त्वात्मन: कतृ तां 
कर्सात्मेष कथ्य चिदित्यचलिता कंश्चिक्छ,ति: कोपिता। 
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तेषामुद्धतमोहमुद्रित धियां बोधस्य संशड़ये 
स्थाद्रादप्रतिबन्धलब्धविजया वस्तुस्थिति: स्तूथते ॥१२॥ 
अब जीव द्रव्य के स्वभाव की उस मर्यादा का वर्णन करते हैं--जिसने 
'जीव कर्ता हैं और अकर्ता भी हैं ऐग अनेकान्त को सावधानी से स्थापित 
कर विजय पाई है। ऐसे मिथ्यादप्ट जोव जिनको शुद्ध वरूप का अनुभव 
करने की सम्यक्शक्ति तीब्रकर्म के उदय से उपजे भिथ्यात्वभाव से 
अच्छादित है और जो जीव को सर्वथा अकर्ता कहते हैं उनकी इस विपरीत 
बद्धि को छड़ाने के लिए जीव के स्वरूप को साधना है। वेतना स्वरूप मात्र 
जो जीवद्रव्य है वह किसो यक्तित से अशद्ध भाव का कर्ता भो है ऐसा सुनते 
मात्र से किसों-किसी मिथ्यादष्टि जीब को अस्यनस्त क्रोध उपजता है जो गाढ़ा 
ओर अमिट है। वह जोब के अपने रागादि अञद्ध भावों के करसरपने को 
सर्वथा मैट कर क्रोघ्र करता है और यह मानता है कि अकेला ज्ञानावरणादि- 
कर्म पिड़ रागादि अज्द्ध परिणामों का अपने आप ही व्याप्य-व्यापकरूप से 
कर्ता है ऐसा भाव गढ़ लेता है और एसी ही प्रतीत करता है। इस प्रकार 
वह स्वयं अपना घातक है और मिथ्यादप्टि है ॥ १२॥ 
सर्ववा--कोइ घृढ़ विकल रकन्त पक्ष गहे कहे, 
ग्रातमा प्रकरतार प्रग परम है। 
तिनसो जो कोउ कड़े जोब करता है तासों, 
फेरि कहे करमको करत। करम है।। 
ऐसे मिथ्या मगन मिथ्यातो बरह्मधातो जीव, 
जिन्हें के हिए ग्रनादि मोहको भरम है। 
तिनको सिथ्यात्व दूर करिविेकों कहें गुरू, 
स्थादाद परमान प्रातम धरम 68 ॥ 
दोहा--चेतन करता भोगता, मिथ्या मगन अ्रजान । 
नहिं करता नहि भोगता, निश् सम्यकवान ॥॥१२॥ 


शारदलविक्रीडित 
मा कर्त्तारममों स्पृशन्तु पुरुष सांख्या इवाप्याहूँता: 
कर्त्तार कलयन्तु त॑ं किल सदा मेदावबोधादधः । 
ऊर्ड_तृद्धतबोधधाम नियत प्रःयक्षमेन स्वयं 
पह्यन्त ध्युतकतृ मावमचल ज्ञातारमेक॑ परम्‌ ॥१३॥ 


१८० समयसार कलश टीका 


अब स्याद्वाद दृष्टि से जीव का स्वरूप कहते हैं। जिन्होंने जनोक्स 
स्याद्वाद स्वरूप को अंगीकार किया है एसी जो सम्यग्दप्टि जीव राशि है वह 
जेंसे सांख्यमती जीव को सर्वथा अकर्ता मानता है वैसे जीव-द्रब्य रागादि 
अशुद्ध परिणामों का सर्वथा कर्ता नहीं है एसा न अंगोकार करें। जैनमतो 
(जीव को ) सवेथा अकर्ता मत माने, जंसा मानना योग्य है वसा कहते हैं । 
सभी काल में जीव का स्वरूप ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप सम्यकत्व परिणमन 
में भ्रप्ट हुआ मिथ्यादृष्टि जोब जब तक मोह-राग-ठेप रूप परिणमन कर 
रहा है तब तक मोह-राग-द्रप रूप अशुद्ध चतन परिणामों का कर्त्ता वह 
स्वयं है. ऐसा अवश्य मानों, ऐसो प्रतीति करो । वही जीव मिथ्यात्व परि- 
णामों के छूटन पर जब अपने श॒द्ध स्वरूप सम्यक्त्व भाव में परिणमन करता 
है तब रागादि अशुद्ध भावों के वत्तापने को छोड़ता है- ऐसो ही श्रद्धा करो, 
एमी ही प्रतीति करो-- ऐसा अनुभव करो । 


भावाथं--जसे जीव का ज्ञानगुण स्वभाव होने से ज्ञानगृण संसार 
अवस्था या मोक्ष अवस्था में कहो भी नहीं छूटता, वसा रागादिपना जीव 
का स्वभाव नही है तथापि संसार अवस्था में जब तक कम का संयोग है 
और जब तक मोह-राग-द्वेप रूप से अशुद्ध भावों में जोव परिणमन कर 
रहा है तब तक वह कर्ता है। जीव के सम्यवत्व गुण रूप परिणमन होने के 
उपरांत तो वह सकल जैय पदार्थों को जानने के लिए उतावला ज्ञान का 
प्रताप मात्र है। स्वय हो स्वयं रूप पर प्रगट हुआ है, चार गतियो में भ्रमण 
में रहित हुआ है, ज्ञानमात्र उसका स्वरूप है तथा रागादि अशद्ध परिणति से 
रहित शृद्ध वस्तु मात्र है ॥।१३॥ 


सर्वधा--जअसे साख्यमति कहे प्रलख प्रकरता है, 
सबया प्रकार करता न होट कबही | 
तेसे जिनमति गुरुमुल एक पक्ष सुनि, 
जांहि भांति माने सो एकांत तमो प्रवही ।। 


जोलों दुरमति तोलों करमको करता है, 
सुमतो सदा भ्रकरतार कह्लों सब हो। 
जाके घट शायक स्वभाव जग्यों जबहो सों, 
सोतो जगजालसे निरालो भयो तबही ॥।१३॥ 


हद्धात्म-द्रव्य॥ धंकार १८१ 


मालिनी 
क्षरिाकमिद्मिहैक: कल्पयित्वात्मतस्वं, 
निजमनसि विधत्त कत्त मोकत्रो विभेदम । 
ग्रपहरति विमोहं तस्य नित्याम्ृतौध: 
स्वयमपमभिधिऊ्च श्वित्चमत्कार एवं ॥।१४।। 


अब बोद्धमतों प्रतिबद्ध क्रिया जाता हैं। ऐसे कोई जोब जो वलेमान 
बौद्धधर्म के मानने वाले हैं वे अपने जान में कत्तापने ओर भोकतापने को 
अलग-अलग कर देते है । 

भावाथ--वे ऐसा कहते है कि किया का कर्ता कोई अन्य है और 
भोक्‍ता कोई अन्य है। क्योंकि एक समय मात्र पहल का जीव दूसरे समय में 
मल से विनश जाता है और अन्य नय्रा जोब मूल से उपज आता है। जो 
चतन्य स्वरूप जीव द्रव्य अनादि निधन है उसमें उनकी यह मिथ्या श्रांति 
ऐसी ही हो रही है ज॑स कोई अपने नत्र रोग के कारण श्वेत शंख को पीला 
देखता है | 'अन्य नया जीव मूल से उपज आता है इसी मान्यता के कारण 
वह यह मानता है कि कर्ता कोई अन्य जोव है और भोकक्‍ता कोई अन्य जीव 
है। ऐसे जीव को दृष्टांत से समझाते है किसी जीब ने बाल्यावस्था में 
किसी नगर को देखा ओर फिर कुछ काल बोत जाने पर तरुण होने पर 
फिर उसी नगर को देखा तो उसको 7सा ज्ञान उपजता है विः यह वही नगर 
है जा मने बाल्यावस्था में देखा था। एसी जो अतीत-अनागत-वत मान में 
शाव्यन ज्ञान मात्र वस्तु है वह क्षणकवादी के मिथ्यात्व को दूर करता है। 
भावार्थ यदि जीव हर क्षण विनश्वर होता तो पूर्व ज्ञान को लेकर जो बर्ल- 
मान आन होता है वह किसको होता है इसलिए जीवद्रठ्य सदा शास्वत हैं, 
इस प्रकार क्षणिकवादी प्रतिबद्ध होता है। निश्चय से जीव का जीवन-मूल 
सदा-काल अविनश्व र है, अअनी शकित से आप हा सिद्ध है, ऐसा जानना, 
अन्यथा नहीं ॥१ «॥। 

दोहा--बौद्ध क्षरि।क वादों कहे, क्षण भंगुर तनु मांहि । 
प्रथम समय जो जो4 है, द्वितोप समय सो नांहि ।॥। 


ताले मेरे मतबियें, करे करम जो कोय, 
सो म भोगवे सर्वधा, श्रोर भोगता होय ॥ 


१८२ समयसार कलद्ष टॉका 


पह एकंत मिध्यात प्र, दूर करनके काज । 
चिदहिलास प्रविचल कथा, भाष श्रोजिनराज । 
बालकपन काट पुरुष, देखो पुर हक कोय । 
तरुण भए फिरके लखे, कहे नगर यह सोयथ ॥। 
जो दृहुपन में एकधों, तो तिहिं सुमररग कोय । 
झोर पुरुषकों श्रनुभव्यों, भोर न जाने जोय ॥। 
ज्ब यह वचन प्रगट सुन्यो, मुन्यो जेनमत शुद्ध । 
तब एकांतवादों पुरुष, जन भयो प्रतिबुद्ध ॥ 


का 
ब॒त्यंशमेदतोउत्यन्त वृत्तिमन्नाशकल्पनात्‌ । 


प्रस्य: करोति भुड्क्तेडन्य इत्येकान्तइचकास्त्‌ मा ॥१५॥ 


क्षणकवादी का और भी प्रतिबोधन करते है । द्रव्याथिक व पर्याया- 
थिक भेद को अलग-अलग जाने बिना पक बेठना कि बस स्वथा ऐसा ही 
है "सा किसी भी जीव को रवष्न में भी श्रद्धान न हो । किसी दूसरें प्रथम 
सप्तय में उपजा कोई जीव कम का उपाजन करता है आर किसी अन्य दूसरे 
समय में उपजा जीव उस कम को भोगता है, ऐसा एकान्तपना मिथ्यात्व है। 


भावार्थ जीव वस्तु द्रव्यरूप है और पर्यायरूप है। द्रव्यरूप से यदि 
विचार कर तो जा जोव जिस कम का उपाजन करता है वहों जोब उदय 
आने पर उस कम को भागता है और यांद पर्याय दष्टि से विचार कर तो 
जिस परिणाम अवस्था में ज्ञानावग्णादि कर्मों का उपाजन किया था, 
उनके उदय में आन के समय उन परिणामा का अवस्थान्तर हा जाता है 
इसलिए कोई अन्य पर्याय करता है ओर कोई अन्य हो पर्याय भोगती है-- 
ऐसा भाव स्याद्वाद साध सकता है। जंसा बौद्ध मतावलम्बी जीव कहता है 
बह तो महाविपरोत है। द्रव्य का एसा हो स्वरूप है इसमें किसो का क्‍या 
चारा है ? एक द्रव्य की अनन्त अवस्थाएं होतो हैं। कोई अवस्था मिटती है 
और अन्य कोई उपजती है ऐसा अवस्था भंद ता अवश्य है पर इसी अवस्था 
भेद से छला जाकर कोई बौद्धमत में अवस्थित मिथ्यादष्टि जोव, जो सत्ता- 
रूप शाष्वत वस्तु है उसी की सता का मूल से हो नाश मान लेता है - तो 
यह तो बिपरोतपना है। भावाथं--पर्याय मात्र को हो वस्तु मान लेना तथा 


शद्धात्म-द्रब्य अधिकार १८ ३े 


जिसकी वहू॒ पर्याय है उस सत्तामात्र वस्तु को न मानना महा मिथ्यात्व 
है।१५।॥। 
बया - एक परजाय एक सममें विनति जाय, 
दूजो परजाय दूजे सम उपजति है। 
ताको छुल पकरि के बोद्ध कहे समे सम, 
नवो जीव उपज पुरातन की क्षति है ।। 
ताते माने करमको करता है भ्रोर जोब, 
भोगता है प्रोर, वाके हिए ऐसी मति है । 
परजाय प्रमाणकों सरवथा दरव जाने, 
ऐसे दरबुद्धि को प्रवश्य दुरगति है।। 


दोहा--कहे भ्रनातम को कथा, चहे न प्रातम सुद्धि । 
रहे प्रध्पातम सों विमुख, दुराराधि दुर बुद्धि ॥। 
दुरबुद्धो मिध्यामतो, दुरगति मिथ्याचाल, 

गहि एकत दुरबुद्धि सों, मुकत न होइ त्रिकाल ॥१५॥ 


शादलविक्रीडित 
थ्रत्मानं परिशुद्धमोप्सु मिरतिव्याप्ति प्रपद्यान्धक: 
कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा पर: । 
खंतन्य क्षरियर्क प्रकत्प्य प्रथुकं: शद्धजुसत्र रखें- 
रात्मा व्युज्कफित एप हारववदहों निःसत्रमुक्तेलिमि: ॥१६॥ 


एकान्तपना मानना सो मिथ्यात्व टै। जिसका अभिप्राय ही भिन्न 
(गलत) है ऐसे मिथ्यादष्टि जीव को शद्ध चतन्‍्य वस्तु ठोक से सधती नहीं । 
दरब्याथिक नय से रहित वतमान पर्याय मात्र ही वस्तु का स्वरूप अंगी- 
कार करने रूप एकांत दृष्टि में मग्न ओर यह मानने वाल बौद्धमतावलम्बी 
जीव को कि एक समय में एक जीव मल से ही विनशता है और अन्य जीव 
मल से उपजता है, जीव स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। आगे और मतांतर कहते 
हैं। कोई एकांतवादी मिथ्यादष्टि जीव से हैं जो जीव का शुद्धपना नहीं 
मानते हैं उसको सर्वथा अशद्ध मानने हैं, उन्हें भी वस्तु की प्राप्ति नहीं है । 
क्योंकि अनन्तकाल से जीव द्रव्य कम के साथ मिला चला आ रहा है उसस 
अलग तो कभी हुआ हो नहों । अतः वे जाव ऐसो प्रतीति करते हैं कि जीव 


शदर्ड ममयसार कलंशटीका 


द्रव्य अधद्ध है, शुद्ध हे हो नहों-- ऐसा मानने वाले जोवों को भी वस्तु 
की प्राप्ति नहीं है जोर मतांतर कहते हैं। कोई अन्य एकांतवादी 
बिध्यादुप्टि जीव एसे है जो कम की उपाधि को नहीं मानते है और जोब 
को सं काल स्वथा थद्ध मानते हैं, उनको भा वस्तु को प्राप्ति नहीं है । 
स्याद्वाद सूत्र के बिना उस माक्ष का यदि चाहा जाए जिसका सकल कम का 
क्षय ही लक्षण है, तो वह वेस हो नहीं मिल सकता ज॑से बिना सूत्र के हार 
नहीं बनता | 
भावार्थ-- जेस सूत बिना मोती नहीं सध सकते उसी प्रकार स्थाद्वाद 

यूत्र का ज्ञान पाये बिना एकाल्तवादिया को आत्मा का स्वरूप नहीं सधता 
अर्थात्‌ आत्मस्वरूप को प्राप्ति नहीं होती । इसलिए जो जोव सुख चाह वह 
अंग स्याद्ाद सत्र स आत्मा का स्वरूप संधनता है वसा हो मानें ॥१६॥ 
फविस--केई कहे जोव क्षराभंगुर, केई कहे करम करतार । 

केई कम रहित नित जंपहि, नय प्रनन्त नाना परकार ।। 

जे एकान्त गहे ते म्रव, पंडित अ्रभेकान्त पलधार । 

जेसे भिन्‍न भिन्‍न मुक्ताहल, गुरासों गहत कहाबे हार ॥। 

दोहा--यथा सूत संग्रह बिना, मुक्त माल नहिं होय । 
तथा स्थाह्रादी बिना, मोक्ष न साथ कोय ।॥१६॥ 


शाईलविकोडित 
कतंवंदयितशच युक्तिवशतो भेदोःस्त्वभेदो5पि वा 
कर्ता वेदयिता च मा मवत्‌ वा वस्त्वेव सब्चिन्ययतां । 
प्रोता सूत्र दवात्मनोह निपुरांभेत्त' न शक्‍्या क्चि- 
दिथिष्चिन्ताम शिमालिकेयममितो5प्येका चकास्त्वेब न: ॥ १७।। 


जो सम्यग्दष्टि जोव शुद्ध स्वरूप के अनुभव में प्रवोण है उसको 
समस्त विकल्पों से रहित निविकत्प सत्ता मात्र चेतन्य स्वरूप का स्वसंवेदन 
के द्वारा प्रत्यक्षरूप से अनुभव करना योग्य है । द्रबव्याथिक नय और पर्याया- 
थिक नय कर्ता का और भाोक्ता का भंद दिखाते हैं। अन्य पर्याय करती है और 
अन्य पर्याय भोगती है, ऐसा पर्यायाथिक नय से भेद हो तो हो--ऐसा साधने से 
साध्य की सिद्धि तो कोई नहीं है। अथवा द्रव्याथिक नय से ओ द्रव्य आना- 
बरणादि कर्मों को करता है, वही भोक्‍ता है--ऐसा भी है तो ऐसा ही हो 
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इसमें भी साध्य की सिद्धि कुछ नहीं है। उसी प्रकार कत्तृत्व नय के विचार 
से जीव अपने भावों का करता है ओर भोकतृत्व नय के विचार से जिस रूप 
परिणमन करता है उन परिणामों का भोक्‍्ता है--यह जंसा भो कुछ है वसा 
हो हो । इन विचारों से शुद्ध स्वरूप का अनुभव नही होता कारण कि ऐसा 
सब बिचा रना अशुद्धरूप विकल्प है। इसके विपरोदहू- अकतृत्व नय से जीब 
अकर्त्ता है, अभोक्‍्तृत्व नय से भोक्‍ता नहीं है--स बिचारों से भो शुद्ध स्थ- 
रूप का अनुभव नहीं है। अन्य करता है अन्य भोगता है, ऐसा विकल्प, 
जीव कर्ता है भोक्‍्ता है, ऐसा विकल्प; जीव कर्ता नहीं है भोक्‍ता नहीं है, 
एसा विकल्प; इत्यादि अनंत नय जनित विकल्प है परन्तु इनमें से कोई भो 
विकल्प किसी भी काल में शुद्ध वस्तु मात्र जो जीवद्रव्य है उसके शुद्ध स्वरूप 
के अनुभवरूप स्थापित करवाने में समर्थ नहीं है । 


भावार्थ--कोई अज्ञानी यदि सा जाने कि यहा ग्रन्थकर्ता आचाय॑ ने 
कर्तापने को--अकर्तापने को--भोक्‍्तापन को--अभोक्‍्तापने को बहुत भांति 
से वणित किया है तो क्‍या इसमें अनुभव की प्राप्ति अधिक है ? उसका 
समाधान है कि समस्त नय विकल्पों के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव सर्वया 
नही है । यहां ज्ञान करान के लिए शास्त्रों में बहुत नय तथा युक्‍क्तियों करके 
दिखाया है | शुद्ध चेतना तो हमको स्वसवदन प्रत्यक्ष है, समस्त विकल्पों से 
रहित है। उस अनन्त शक्ति गभित चेतना मात्र वस्तु की सबंधा प्रकार 
हमको प्राप्ति हो। भावार्थ- निविकल्प का अनुभव उपादय है । अन्य समस्त 
विकल्प हेय है। जसे कोई व्यक्ति मोतियों की माला पिरोते समय अनेक 
विकल्प करता है, वे सब झूठ हैं। विकल्पों मं शोभा उत्पन्न करने की शक्ति 
नही है । शाभा तो जो माता मात्र वस्तु है उसमें है। इसलिए पहनने वाला 
पुरुष मोती की माला जान कर पहनता है, गूथने के विकल्पों के विचार से 
नहीं । देखने वाला भी मोतियों की माला जान कर उसकी शोभा देखता है, 
गूथने के विकल्पों को नहीं देखतत।। उसी तरह शुद्ध चेतना मात्र को सत्ता 
का अनुभव करना योग्य है। उसमें बहुत विकल्प घटित होते हैं परस्तु 
डनकी सत्ता का अनुभव करना योग्य नहीं है ।॥१७॥। 

सबया -- एकमें ध्रमेक हैं भ्रनेक हो में एक है सो, 

एक मे झमेक कछ कहो न परत है। 

करता भ्रकरता है भोगता भ्रभोगता है, 

उपजे न उपजत मुए न भरत है।॥ 


१८६ समयसार कलश टोक। 


बोलत विद्यारत न बोले न विचारे कष्ट 
मेलको न भाजन ५ मेखसो न धरत है। 
ऐसो प्रभु खेतन प्रशेतन को संगलि सों 
उलट पलट नट बाजी सो करत है।। 
बोहा--नट बाजो बिकलप दशा, नांही प्रनुभो जोग । 
केवल प्रमुभो करनकों, निविकल्प उपयोग ॥। 
स्धा-- जसे काह चतुर सवांरो है मुकत माल, 

माला को किया में नानाभांति को विग्यान है । 

क्रिया को विकलप न देखे पहिरन वारो, 

मोतिनकी शोभामें मगन सुखवान है। 
तेसे न करे न भजे ध्थवा करेसो भंजे, 
धोर करे भ्रोर भजे सब नय प्रमान है । 
पद्चप तथापि विकलपविधि त्याग योग, 
निरबजिकलप प्रनुभो भ्रमृतपान है ॥१७॥ 


उपजाति 
ग्यथहारिकह॒शंव केवल कत्त कम से विभिन्नमिष्यते । 
निशचयेन यदि वस्तु विन्त्यते १ त्तु कम से सदकमिष्यते ॥।|१८॥ 


प्रन--शानावरणादि कमंख्प पुदगल पिड़ का कर्ता जोब है या 
नहीं है ! 

उत्तर-कहने मात्र को तो कर्मरूप पृदू्गल पिड़ का कर्सा जोव है 
परन्तु वस्तु के स्वरूप का विचार कर तो कर्ता नहीं है। झठी व्यवहार दृष्टि 
से ही ऐसा कहते है। कता और किया गया कार्य भिन्‍न-भन्‍न है अल जोब 
जझानावरणादि द्रव्यकर्म का कर्ता है ऐसा कहने भर को है । बात तो य॑ है कि 
शगादि अक्षुद्ध परिणामों को जोव करता है ओर रागादि अशुद्ध परिणामों 
के होने पर पुद्गल द्र॒ब्य ज्ञानावरणादि रूप परिणमन करता है--इस कारण 
ऐसा कह देते हैं कि आनावरणादि कर्म जोव ने ही किए परन्तु ऐसा कहना 
झूठ है। सच्ची व्यवहार दृष्टि से स्वद्रव्य-परिणाम तथा परद्रब्य-परिणाम- 
रूप वस्तु का स्वरूप यदि देखे तो द्रब्य अपने परिणामों में हो सदाकाल 
परिणमन करता है अर्थात्‌ जो जोब अथवा पुद्गल द्रब्य जिन अपने परि- 
णामों से व्याप्य-ब्यापक रूप है उनका बहों कर्ता है और परिणाम उस द्रथ्य 
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से व्याप्य-व्यापक रूप है अत: उसी का कर्म है--विचार करने पर ऐसा हो 
घटता है व अनुभव में आता है। अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य कर्ता है अथवा 
अन्य द्रव्य का परिणाम अन्य द्रव्य का कर्म है ऐसा तो अनुभव में घटता नही 
क्योकि दा द्रव्यों में परस्पर व्याप्य-ब्यापकपना नहीं है ।।१५॥। 
बदोहा--प्रव्यकर्म कर्ता प्रलख, यह व्यवहार कहाव । 
निश्ण जो जसो दरब, तेसो ताको भाव ॥।१८॥। 


पृथ्वी 
बहिलृंठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्ति: स्वयं 
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्स्वन्तरं । 


स्वमावनियतं यतः सकलमेव वस्पट्विष्यते 
स्तमावचलनाकुल: किमिह मोहित: क्लिह्यते ॥॥१६॥ 


जीव का स्वभाव है कि वह सकल ज्ञय को जानता है, एसा जान कर 
कोई मिथ्यादृष्टि जीव अपने अज्ञानपने के कारण जीव को समस्त शेय वस्तु 
को जानने के कारण अशुद्ध मान कर उसे श॒द्ध स्वरूप से रखलित (रहित) 
जान कर क्यों खेद खित्न होता है। परन्तु यह नियम से अविनश्वर शक्ति- 
युक्त चेतनाशक्ति का अपना स्वभाव हो है कि अन्य जोब द्रव्य अथवा 
पुद्गल द्रव्य उसके अनुभवगोंचर हो यद्यपि प्रत्यक्षरूप से ऐसा है कि जोव 
द्रव्य समस्त शेय को जानकर जयाकार रूप परिणमन करता है, तो भी कोई 
एक जोव द्रव्य अथवा पुदुगल द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करता 
है एसा वस्तु का स्वभाव है । 
भावार्थ --जीव द्रव्य समस्त शैय वस्तु को जातता है ऐसा तो रवभाव 
है परन्तु ज्ञान जेयरूप नहीं होता है ओर जैय भी ज्ञानरूप परिणमन नहीं 
करता, ऐसो वस्तु को मर्यादा है ॥१६॥ 
सर्वया - ज्ञानकों सहज भें याकार रूप परिणाम, 
यश्ञाव तथापि ज्ञान ज्ञानरुप कक्‍ह्ों है । 
मं य भ॑ यरूपसों प्रनादि हो को मरयाद, 


काहू वस्तु काहुको स्वभाव नहिं गह्मों है ।॥ 
एले परि कोठ सिध्यामति कहे में याकार, 


प्रतिभासनिसों शान भ्रशुदध हुं रहो है। 


र्ैथ८ सपमयसार कलह टाकोा 


याहो दुरबुद्धिमों बिकल भयो डोलत है, 
समुझे न धरम यों भर मांहि बह्चों है ॥१६॥ 


रथोद्धता 

वस्तु चंकमिह नान्यवस्तुनो पेन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌ । 
निशचयोउयमपरों परस्य कः कि करोति हिं बहिलुंठक्नापि ॥२०॥ 

हुसी अर्थ को ओर बल देकर समझाते है--जाीव द्रव्य अथवा पुदंगल 
दव्य अपनी-अपनी सत्तारूष ज॑से है बस हो है। अन्य किसो द्रव्य से सवंधा 
नहीं मिलते - ऐसे द्रव्यों के स्वभाव को मर्यादा है। इस कारण, निश्चय से, 
द्रव्य वस्तु अपने स्वरूप में जेसा है वैसी हो है ऐसा ही परमेश्वर ने कहा है 
और अनुभव में भी यही आता है। जांब द्रव्य जेय वस्तु को यद्यपि जानता 
है तथापि उससे सम्बन्धरूप (एकरूप) नहीं हो सकता । 

भावाथ वस्तु स्वरूप की एसी मर्यादा है कि कोर्ट द्रव्य किसी द्रव्य 
से एबरूप नहीं होता है। इसके उपरात भी जीव का स्वभाव शेय वस्तु को 
जानन का हो तो हो, उसमें भो धोखा तो कोई नहीं है । जीव द्रठ्य शेय वस्तु 
को जानता हुआ अपने स्वरूप मे है ॥८०७०॥।। 
चौपाई--सकल वस्तु जगमें प्रसहोई । वस्सु बस्तुसों मिले न कोई ॥। 

जोब बस्तु जाने जग जैती । सोऊ भिन्‍न रहे सब सेतो ॥२०॥ 


रथोड्धता 
पतु वस्त कुरतेल्यवस्त न: किझ्चनापि परिरशामिन: स्वयम्‌ । 
व्यावहारिकह्शंव तन्‍्मत नान्यदस्ति किमपोह निशईलयात्‌ ॥२१॥। 


कोई आशंका उठाए कि ज॑न सिद्धान्त में भी ऐसा कहा है कि जोव 
जानावरणादि पुद्गल कम को करता है, भोगता है। तो उसका यह समा- 
धान है कि झूठ व्यवहार से कहने भर को ऐसा है। द्रव्य के स्वरूप का 
विचार कर तो परद्वब्य का कर्ता जोब नहीं है। ऐसी भी एक कहावत है कि 
कोई चेतना लक्षणयक्त जोब द्रव्य अपने परिणामों की शक्ति से आनावर- 
णादि रूप परिणमन करता है ओर ऐसे किसो पुद्गल द्रव्य का कर्ता है-- 
ऐसा अभिप्राय झूठो व्यवहार दुष्टि से है। बस्तु के स्वरूप के विचार से 
ऐसा अभिप्राय नहों है । 
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भावार्थ -- ऐसी कोई बात सत्य नही है, मल मे झठ है, ऐसा सिद्धान्त 
सिद्ध हुआ ॥२१॥ 
दोहा--कर्म करे फल भोगबे, जोब प्रशानी कोय । 
पह कथनोी व्यवहार की, वस्तुस्वरूप न होय ॥२१॥। 


शार्दलविकरीड़ित 

शुद्धद्रव्य निरुूपरगा पितमलेस्तस्व समुत्यक्षयतों 

नकद्रव्यगत चकास्ति किसपि द्रत्यान्तरं जातचित्‌ । 

मान शेयमबति यत्तु तदयं शुद्धस्वमावोदय: 

कि द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तस्वाच्च्यबन्ते जना: ॥२२॥ 

समस्त संसारों जीव राशि का दस अनुभव से 'भ्रप्ट होने का कोई 
कारण नही है कि जोव वस्तु स्वंकाल शद्भ स्वरूप है व समस्त जैय पदार्थों 
को जानती है । 

भावार्थ--वस्तु का स्वरूप तो प्रगट है इसमें भ्रम में क्यों पटा जाय ? 
ऐसी ब॒द्धि करना कि समस्त ज्ञेय वस्तु को जानता है इसलिए ज॑प अशुद्ध 
हो गया है ओर शेयवस्तु का जानपना छूट कर ही वह शद्ध होगा भ्रम है। 
ज्ञान अय वस्तु को जानता है यह तो ठांक ही है यह शुद्ध जीव बस्तु का 
स्वरूप है। भावाथथ-- जेसे अग्नि का दाहक स्वभाव है ओर वह समस्त दाह 
वस्तु को जलातो है परन्तु जलाते हुए भी अग्नि अपने शद्घ स्वरूप में स्थित 
है--अग्नि का एसा हो स्वभाव है। उसी तरह जोव जान स्वरूप है और वह 
समस्त जय को जानता है परन्तु जानते हुए भी अपने स्वरूप है ऐसा वस्तु 
का स्वभाव है। जो ज्ेय को जानने से जीव को अशुद्ध मानते हैं सो ऐसा 
नहीं है, जीव शुद्ध है। कोई भी जेयरूप पुदुगल द्रव्य अथवा धर्म-अधर्म- 
अकादा-काल द्रव्य शुद्ध जीव वस्तु से मिलकर एक द्रव्यरूप परिणमन करे-- 
ऐसा नहीं शोभता है। भावाथं--जीव समस्त जैेय को जानता है फिर भी 
ज्ञान ज्ञानरूप है और जेय वस्तु शेय रूप है। कोई द्रव्य अपना द्रव्यत्व छोड़ 
कर अन्य द्रव्यरूप तो नहीं हुआ, ऐसा अनुभव उस जीव को होता है जो 
समस्त विकल्पों से रहित शुद्ध चेतना मात्र जीद वस्तु के प्रत्यक्ष अनुभव में 
अपनी बुद्धि के सर्वस्थ को लगाता है तथा मत्तामात्र शुद्ध जीव वस्तु का 
प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करता है । भावार्थ--जीव समस्त जेय से भिन्‍ने है 
ऐसा वस्तु का स्वभाव सम्यग्दृष्टि जीव जानता है ॥२२॥ 
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कविस- हम पाकार जानकी परिशति, पे वह जाग जय गहों होय । 
भें पर्प तट द्रव्य भिन्‍स पढ़, झानरूप ग्राम पदसोय ॥ 
जाने भेद नावसों विचल्षरग, गुरा लक्षरत सम्पकहृष्टि ओोय । 
म्रस कहे ज्ञान महि प्राकृति, प्रगट कलंक ७ ले नहि कोय ॥॥२२।। 


मदाक़ांता 
शुद्धत्यस्वरसम बना ल्कि स्वमाजस्य शेष - 
सम्पष्ररुणं मर्दात गदि था सस्य कि स्पात्स्यभाल: । 


स्पोस्नारुपं स्‍्नपयति भुव नव तस्यास्ति मूझि- 
भांति शेयं कलयति सदा शेयमस्थारित नंब ॥२३॥ 


जीव ढ। अधंग्रण गक्ति खे और परे से मम्बन्धित जितनी 
भी अय यरतु है उन सबकों एक समय में द्रव्य, गण और पर्यायों के 
भर मे थे जैसी है यसी जानता है परन्त निध्चय से अप वस्ल ज्ञान से 
गग्बन्धरुप (एक रूप) नहीं है जेसे चाँद की किरणे फंल कर भूमि को 
ध्वेत करती हैं, चाँद की किरणों के प्रसार के सम्बन्ध से भूमि किरणरूप 
नहीं होती । 
भावार्थ--जिस प्रकार चाँद को किरणों के फेलने से सारी भूमि श्वेत 
हो जाती है तब चांद की किरणों का भूमि से जैसा सम्बन्ध होता है उसी 
प्रवावर ज्ञान जैय वस्तु को जानता है तो भो ज्ञान ओर जेय के सम्बन्ध में 
एकरूपता नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। जो ऐसा नहीं मानता 
उसी युक्त से इस प्रकार समझाते हैं। श॒द्ध द्रव्य अर्थात्‌ सला मात्र वस्तु 
अपने-अपने स्वभाव में हो रहतो हैं। भावाय्ं--सत्ता मात्र वस्तु निविभाग, 
एकरूप है, उसके दो। भाग नहीं होते । यदि अनादि-निधन सत्तारूप वस्तु 
किसी अन्य सत्तारूप हो जाए तो जो पहले सत्तारूप वस्तु सधी हुई थी 
डसका जो पहले का स्वभाव था वह अन्य स्वभावरूप हो जाएगा और चूकि 
पूर्व सता में से यह नई सत्ता उत्पन्न हुई तो पूर्व सत्ता का विनाश हो 
जाएगा । भावार्थ-- जैसे जीव द्रव्य चेतना सत्तारूप है, निविभाग है तो वह 
चेतना सत्ता यदि कभी पुदुगल द्रव्य अचेतनारूप हो जाए तो चेतना सत्ता 
का विनाश होने को कोन रोक सकता है ? सो वस्तु का स्वरूप ऐसा तो 
नहीं है। इसलिए जो द्रव्य जेसा है वसा ही है अन्यथा होता नहीं । इसीलिए 
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जीव का जान समस्त जैेय को जातता है तो भी अपने ही स्वरूप है ॥॥२३॥ 


सर्वेवा--असे बसा किरत प्रगर्टि मृत्रि स्वेत करे, 
भूभमिसों न होत सदा ज्योतिसो रहत है । 
लेखे ज्ञान सकति प्रकाले हेय उपादेय, 
भें याकार दोसे प न शय को गहत है ।। 


शुद्ध वस्तु शुद्ध परयायरूप परिरणमे, 

सत्ता परमार मांहि ढहाहे न हहत है । 

सोलो शोर रूप कबहू न होप.सप्या, 

निशणय प्रमाद जिनवारिप यों कहत है ।।२३॥। 


मद/क्ांता 
रागहपहुपमुदयते तावदेतन्तन पावत्‌ 
ज्ञान ज्ञान मवति न पुनर्वोष्यतां पाति बोध्यं । 
जान शान मदत तदिद न्यवकृताशानमाद 
भावामावों भवति तिरयन्‌ पेन पूरास्वमाथः: ७२४७ 


हृप्ट की अभिलाषा और अनिष्ट में उद्वंग इन दोनों जाति के अशुद्ध 
परिणाम है वे तब तक होते हैं जब तक जीव द्रव्य अपने शूद्ध स्वरूप के अनु- 
भव रूप मे परिणमन नहीं करता है | 


भावार्थ--जितने काल तक जीव मिथ्यादष्टि है उतने काल तक 
उसका राग-ठेंष रूप अशुद्ध परिणमन नहीं मिटता। ज्ञान होने पर उसकी 
ज्ञानावरणादि कर्म अथवा रागादि अशुद्ध परिणामों में शेय मात्र बढ्धि शेष 
रह जाती है। भावा्थ-- ऐसी स्थिति में सम्यम्दध्टि जीव के लिए शाना- 
वरणादि कर्म जानने मात्र का विषय रह जाते हैं कोई जैसा तैसा कर्म के उदय 
का कार्य करने की उनकी सामथ्यं नहीं रह जाती हैं। इसलिए जीव बरतु शुद्ध 
परिणति रूप होकर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ होओ। ज्ञान 
शुद्ध ज्ञान के अनुभव के द्वारा मिध्यात्वरूप परिणामों को दूर करता है और 
जैसा द्रव्य का अनंत चतुष्टय है वैसा प्रगट होता है। भावार्थ- स्वभाव से 
मुक्ति की प्राप्ति होती है। चतुर्गति सम्बन्धी उत्पाद-व्यय को सर्वथा दूर 
करके जोव का स्वरूप प्रगट होता है ॥२४॥ 
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सर्वेप-- राग विरोध उदं जबलों, तबलों पह जोब मृथा मग थाये। 
शान मग्यो मब चेतनकों तब, कर्म दशा पर रूप कहादे || 
कम विलक्ष करे प्रमुभो तहां, मोह मिध्यात्य प्रयेश न पाये । 
मोह गये उपजे सुलथ केवल, सिद्ध भयों जगमांहि न श्वाथे ॥२४।॥ 


मंदाक्रांता 
रागह्ंघाविह हि मवति शानमज्ञानमावा- 
तो वस्तत्वप्ररिणहितहृज्ञा दृश्यमानो न किडजिलित्‌ । 
सम्पग्टूष्ट: क्षयत्‌ ततस्तत्त्वदृष्टया स्फुटन्तौ 
लानक्पोतिज्वेलति सहज पेन प्रणचिलाशिलि: ॥।२४५॥ 


ट्सलिए शद्स्‍ चेतन्य का अनुभव करने वाला जो जीव है वह प्रत्यक्ष- 
#ुप मे छद्ध जाव स्वरूप के अनुभव क द्वारा राग-/्रेंष दोनों को मल से 
मिटा कर दूर करे। रागद्वेप के मिटने पर शद्ध जीव के। स्वरूप जेसा है 
बेस । सहज हो प्रकट होता है। व्र आनज्योति सवकाल अपने स्वरूप रूप 
है । जाव द्रव्य अनादि के संयोग से उपजी मिथ्यात्वरूप विभाव परिणति के 
कं] रण वतमान ससार अवस्था मे राग-द्रप रूप अछुद्ध परिणति से ब्याप्य- 
इ्यापकरूप स्वथ परिणमन करना है अतः राग-ढंप दोनों जाति के बशद्ध 
परिणाम सत्ता स्वरूप का दृष्टि से विचार करने पर कुछ भी चोज 
नही है । 


भावाथ- जेसे सत्ता रूप एक जाव द्रव्य है राग-दंष कोई दृब्य गही 
है वे जीव की विभाव परिणनि है । सो जाव यदि अपने स्वभाव में परिणमन 
करें तो राग-दप सर्वेथा मिट जाएं। एसा होना सुगम है, बु.छ मुध्किल नहीं 
है | अक्द्ध परिणति मिटती है. शद्ध परिण्णात होती है ॥२५॥। 


छप्व-- भोवष कमम संयोग, सहज मिथ्यात्यकूप धर । 
शाम दोष परिरशति प्रभाव, जाने न श्राप पर ।। 
लग भिध्यात्थ भिट गयो, भपों समकित उच्योत झि । 
शाग-नेंव कष्ट वस्तु नॉहि, छिस मांहि गए सज्ि ॥ 
झमुभव धम्यास सुल राशि रमि, भवो मिपुरत तारस्व तरस । 
परत प्रकाश निहयल गनिरल्ि, अमारली अंदत जरर ॥२४॥ 
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उपजाति 
रागइपोल्पादक तत्त्वदृष्टया 
नान्यदृद्रब्यं वोक्यते किठउ्चनापि । 
सर्वद्रब्योत्पत्तिरस्तत खकास्ति 
उ््यक्तापत्यन्त स्वस्वभावेन यरमात्‌ ॥२६॥ 
कोई !सा माने कि जोब का स्वभाव ता रागदद्वरप रूप परिणमन का 
नहों है परन्स [परद्वव्य /जञानावरणादि कम तथा ससार भाग सामग्रा बरजारो 
मे जीव का राग-द्वरेत रूप परिणमल कारवाज 2 मा एगसा नहीं 2 | जाब का 
विभावरूप परिणमन करने को शक्ति जाब मे 2 है इसलिए मिथ्यान्य 
परिणनि के कारण राग-द्रप मूप जावे इंस्ये स्वेय पॉरणमन करता है, 
दुसरे किसों द्रव्य की इस सरह का कोई सामथ्य नहीं 2 । आठ कम अथया 
शरीर-मन-वचनस्प-नाकमं अथवा बाह्याभाग सामग्रा नव जलने भा पर अद्य 
है, यदि दव्य को सच्चों दष्टि रो देखे ता, वे को. भा जधछ्द्ध चतनारूप राग- 
इप परिणामा को उतजान मे समव नही दिखाई देत। टैगी अर्थ का और 
पुष्ट करने के हेतु कहते है सब्र रठ्य जावे, पुदंगल, थरम्म, अब, काल 
और आकाश का अखएड़ थाराख्प परिणाम अति हा प्रगट रूप से अपने-अपने 
म्वूप से है, यह ही अनुभव से ठहरता है और एस हों बस्लु टहरतो है । 
इससे अन्यथा विपरीत है ॥।२६।। 
सबवा--कोउ शिष्य कड़े स्वामी राग-ट्रब परिरणास, 
ताको मूल प्रेरक कहहुं तुम कोन है। 
पुदंगल करम जोग किधों इंड्िन के भोग, 
कोंधों घन, फोधों परिजन, कोंधो भोन है ॥ 
गुरु कहें छहों द्रव्य झ्रपने प्रपने रूप, 
सबनि को मदा ध्रसड़ाई परिर्णोर्ग है । 
कोउ व्रब्य काहको न प्रेरक कदालि तातें, 
राग-इंब-मोह-मृव्या मदिरा प्रद्योन है ।२६।| 


काव्य 
पदिह मबति रागदवदोषप्रसूति: 
कतरदपि परेवां दूध नास्ति तत्र । 
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स्थयमयम (राधो तत्र सर्पत्यबोधों 
भवत विदितमस्त यात्वबोधोषस्मि बोध: ॥॥२७१ 


जायद्रद्य ससार अवस्था में राग-द्ेप-मोह अज्षद्ध चतनरूप परिणमन 
करता है सा वरल ये स्वरूप का विचार कर नो यह जाव का दाप है, पुदुगल 
द्रव्य का कार्ट दाप नहीं है । कारण कि जावे द्रव्य अपन विभाव-मिथ्यात्व मे 
परिणमन करता #आ अपने अज्ञानबश राग-द्धप-मोह रूप अपन आप परि- 
णमन करे तो पदगल द्रव्य की उस पर क्या सामथ्य है / अशद्ध अवस्था मं 
रागादि अदद्ध परिणति होती # त 4 उसे अछश द्ध परिणति के होने मे अधिक तथा 
कम जितना भा ज्ञानवसणादि कम का उदय है अथवा शरीर मना-व चने है अबवा 
पनन्द्रिय भाग सामग्री टत्यादि सामग्रे है उनका किसे का तो कोई दोष नहं 
है। बह ती रासारो जाब अपने आप मथ्यास्वरूप परिणति कर थद्ध स्वरूप के 
अनुभव से श्रप्ट होने से, कम | उदय से हुए अशद्ध भाव को अबना रबय 
का भाव मानता है लव उस पर अज्ञान का अधिकार होकर राग-द्वप-माहरुप 
अशदद्ध परिणति होता है । 
भावाथ -जब जोब अपने आप ही मिथ्यादरिट होबर परद्रस्य को 
अपना मान बर अनुभव कर तब उसकी राग-द्रध-मोहरूत अशद्ध परिणनि 
होने से कोन रोक सकता है ” सम पुदगल कम का क्या दाप है ? रागादि 
अशद्ध परिणति रूप जाब परिणमन करता है सो जोब का दाप है, पुदूगल 
द्रव्य का दाप नहों है। इसॉलए जा मोह-राग-द्वंप रूप अशुद्ध परिणात है 
उसका विनाश होने पर में शुविरूय, अविनश्वर, अनादिनिध्रन, ज॑साह 
वसा विद्यमान हैं। हूं । 'जावाथ॑ जाब द्रव्य शद्ध स्वरूप है उसमे माह-राग- 
इप रूप जा जशुद्ध परणात है उसका मिटाने का यहां सहज उपाय है क 
जाव द्रव्य शुद्ध-स्वरूप में |र्णमन कर ता अशुद्ध परिणति मिट जाए। ओर 
कोई भो किया था उपाय नहा है। उस अशुद्ध परिणांत के मिटते हो जावे 
वसस्‍्लु जसा है बसा हो है उसमे न झुछ घटता है न बढ़ता है ॥२७।॥। 
दोहा--फोउ मूरख यों कहे, राग हंथ परिरणाम । 
पुदरगल को जओोरावरोी, बरते झ्ातमराम ।। 
ज्यों उयों पुदयल बल करे, धरि धरि कमज भेथ । 
राग हंव को परिरशिमन, सवों स्यों होय विशेष ।। 
हहशविधि जो विपरोत पन्‍्ण, गहे अदघहे कोय । 
मो गर राग बिरोध सों, कबहूं भिन्न न होयथ ॥२७॥। 
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उपजाति 
रगजन्मनि निमिततां परदव्पमेव कलपत्ति पे तु ते । 
उसरन्ति न हि मोहवाहिनों शुद्धवपर्विधुरान्धबुद्धप: ॥॥२५८॥ 
उपरोक्त अर्थ को ओर प्रगाद करते हए कहते है कि सकल उपाधिसे 
रहित जोब वस्तु के प्रत्यक्ष अनुभवस रहिल होने के पारण मिथ्यादप्ट जोग- 
राशि मोह-राग-इेंपवाली अशद्ध परिणलि रूस शत्र का सेना का नहीं मिटा 
सकती । द 
प्रशन---जिस जीव का स्वस्य ज्ञान सम्यक्व से शन्य है उसका अपराध 
क्या है? 
उसर-अपराध है, बड़ी कटढले ?ै। कोई मिश्यादष्टि जाब राग-द्वप- 
मोड़ रूप अशद्ध परिणति में परणमन कर रहा है उसके विषय में कोई एसी 
श्रद्धा करें कि आठ कम, गरोर आदद सोबमें तथा बाह्य सामग्रा इस्यादि 
पुदगल द्रव्य का निमिलस पाकर वह जाने रागादि जशद्ध रूप परिणमन करता 
है, तो वह मिथ्यादष्टि है, अनस्त सन्‍्सारा है क्योकि नि-्नेय से अगर ससारा 
जोव की रागादि अशद्ध परिणमन करने की शकित नहीं है ओर पुदगल कम 
उसको बरजओरों से अशद्ध परिणमन करवाता है ता पदगल कम ला सब काल 
भे विद्यमान हो है फिरजीव का शद्ध परिणमल का अवसर हो कहा मिलयगा 
अपितु कोई अवसर नहीं रहेगा ॥२८॥ 
दोहा--सुगुरु कहे जग में रहे, एशगल संग सदोव । 
सह शुद्ध परिरणाम को, धोसर लड़े न जोव ।। 
ताले चिदभावन विद, समरथ खेतन राज । 
शाग बिरोध मिव्वातमें, रम्पक में दि भाव ।रद।। 


शादलविकोडित 
पुरांकाच्युतशुद्धशोधमभ हिमा बोधा न बोध्यादय॑ 
यायात्कामपि बिक्रियां तत इतो दोष: प्रकाइयादिय । 
तहस्तुस्थितियोधवन्ध्यधिषरणा एते किमशानिनों 
शगहंषमयो मवन्ति सहुजा मुड्चन्स्पुदासीनताम ॥॥२६॥ 


कोई मिध्यादप्टि जोव ऐसी आशंका करता है कि जब जीव द्रव्य 
जशायक है ओर समस्त अय को जानता है तो परद्रव्प को जानने हुए उसमे 
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थोड़ी बहत तो रागादि अशद्ध परिणनि होगो हो । इसका उत्तर है कि 
परद्रब्य का जानता हआ उस रूप ता निरशमात्र भो नहीं हाता। अथनो 
विभाव परिणति करने से विकार होता है आर अवना पररगज शुद्ध हा ता 
निविकार है। आगे कहते है कि यह जा मिथ्यादष्टि जवराणि है 4हुर । 
हइप-माह रूप अथद्ध परिणति में मग्न क्‍यों हो रही है ” सकल पर द्वव्प से 
भिन्‍नपना तो सहज हो स्पष्ट है फिर वह ऐसी प्रतानि को क्‍यों छाड़तो है ? 
भावार्थ --वस्त का स्वरूप ता प्रगट है--फिर भो यह उसने विच लित 
होती है यह एक पूरा अचभा है। अज्ञानी जोब को ऐसी बढद्धहै कि वह 
हंद्ध जो द्रव्य के खभाव के अनुनवसे शन्‍्य है। चतना मात्र जीव 
द्रढ्य तो समस्त जय का जानता है उसलिए राग-ऋष-मोह रूप किसी भो 
विक्रिया में परिणमन नहीं बरता 2। वह जीव द्रब्य अखड़ है. समस्त 
विकल्पों से रहिल है, अनस्तकाल तक भा अपने स्वरूप से विचालत नहों 
होता. द्रद्यकम-भावकमं-नाकम से राहत है तथा उसका स्वस्व ज्ञानगृण हो 
है । जैसे दीपक के प्रकाथ शे वराए-दाए-ऊपर-नो च-आगे-पोछ उजाला करके 
घधष्टा-कप डा इत्यादि देखते £# परन्नु दापक में उससे कोई विकार उत्पन्न नहीं 
होता । भावार्थ जिस तरह दापक प्रकाशरूप है ओर घटपटादि अनेक 
वस्तुओं को प्रकाशित करता है परन्तु प्रकाशित करता हुआ जो अपना प्रकाश 
मात्र स्वरूप था बेसा हो है. उसम विकार तो कोई देखा नहीं जाता उसो 
तरह जीव द्रव्य ज्ञान-स्वसूप है, समस्त ज्ञेय को जानता है। जानते हुए भो 
उसका जो अपना ज्ञानमात्र स्वरूप था, वह वंसा हो है। शैय को जानने में 
कोई विकार नहों होता एस वस्तु के स्वरूप को जो नहीं जानता वह्‌ 
मिथ्यादष्टि है ॥६६॥ 
बोहा---ज्यों दोपक रजनो समें, चहूं दिजश्िि करे उदोत । 
प्रगटे घट घट रूपमें, घट पट रूप न होत ॥ 
(वो सुझ्लान जाने सकल, भय बस्तुकों मम । 
लें पाकृति परिरामें, थ॑ तज्ज न ध्रातम धमम ॥ 
लानधर्म प्रविजल सदा, गहे विकार न कोय । 
राग विरोध विभोटमय, कबहूं मूलि न होय ॥। 
ऐसो महिमा शानको, निश्चय है घटमांहि । 
मूरख भिव्याटृष्टि सों, सहज बिलोके नांहि।। 
पर स्वभाव में मगन हूं, ठासे राग विरोध । 
घरे परिष्रह धारगा, करे गम श्रातम झोज ॥२६॥। 


शद्धास्म-द्रब्य अधिकार १६७ 
शाइलविकोडित 
रागई वबिसावमुक्तमहसो नित्य रवमावस्पृण: 
पृर्वागाभिसमस्तकस्स विकला मिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । 


दूरारढ्चरिप्रबमवबलाइच उच प्विद चिमंयों 
विन्दन्ति स्वरसामिविक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम ॥३०॥। 


निरन्तर अपने शद्धूूप का जो सम्यक्दष्ट जीय अनुभव करता है 
बढ़ रागदध से रहित, अपने आत्मीक रस शे जगत था मानों सिचन करने 
बाली और सकल ज्ञेय को जानने मे समय चेलन्य प्रताश ही जिमका सर्वस्य 
है कसी जान चेतना वा स्वाद लेता है, :सका प्राप्त करना है। ज्ञान चेतना 
का वह स्वरूप जीव की अपनो राग रूप अथाद्ध परिणति से रहित अभिंगाद 
बारित्रगुण की सामरथ्यं अथवा प्रताप से प्रगेट होता है। सम्यस्दृष्टि जीब का 
शदध ज्ञान रागदय इत्यादि जितनों भी अशद्ध परिणतिरूप जोब के विकार 
भाव हैं उनसे रहित हुआ है तथा जितने भी अलोल काल अथवा आगामी 
काल से संबंधित ताता प्रकार के असझयात लोक मात्र रागादिब्व अथवा 
सुखद ख रूप अशद्ध चेतना के विकट्प हैं इनसे वह सं्वंधा रहित है तथा 
बतेमान काल में जो कर्मों के उदय से धारीर, मखदख रूप विधयभोग सामग्री 
इनस्यादि उन्हें प्राप्त हुई है उनके प्रति वे परम उदासोन है । 


भावाथथ--मसम्यकद्प्टि जीव जिकाल सम्बन्धी कर्मों के उदय की 
सामग्री मे विरकत होता हुआ शद्ध चेतना को पाला है, उसका आस्वादन 
करता है (।३०॥। 


मबया जहां शुद्ध आनकी कला उद्योग दोने नहों, 

शुद्धता प्रमार शुद्ध चारित्र को प्रंश है। 

ता काररग झागो सब जाने भय बस्सु मर्म, 

बराग्य बिलास धर्म थाकों सरबंद्ा है।। 
रागइंव भोहको दामों भिन्न रहे पालतें, 
सर्वधा जिकाल कर्म जालकों विध्यंस है । 
निशयाथि ध्रातम समाधि में बिराज तातें, 
कहिए प्रमट पूरण परम हंस है ॥३०॥ 


श्ध्ध ममयसार कलझ टोक। 


उपजाति 


जानस्प संचेतनयव नित्य प्रकाशसते शानमतोब शुद्ध । 


प्रभानस चेतनया तु धावन बोधस्प शुद्धि निरुशद्वि अंध: ॥।३१॥ 
अब ज्ञान चतना ओर अज्ञान चेतना का फल कहते हैं। रागह्वष मोह 
रूप अशद्ध परिणति के बिना शद्ध जाव स्वरूप के निरन्तर अनुभव रूप 
ज्ञान थी परिणति से स्वेथा निरावरण केवलजान प्रगट होता है । 


भावाथ कारण के संदेश हो कार्य होता है इसलिए ऐसा धटित 
हीता है कि छद्ध ज्ञान के अनुभव से शद्ध ज्ञान की प्राप्ति होतो है। दूसरी 
और निध्चय मे, रागद्रप मोह रूप सथा सुखदुब्वादि रूप जीव की अशुद्ध 
परिणति होने पर जानावरणादि करों का अवध्य बनन्‍्ध होता हुआ केवल 
ज्ञान की अड़ता को रोकता है। भावार्थ--ज्ञान चेतना मोक्ष का मां है 
तथा अज्ञान चेतना समार का मांगे है ।।३ १॥। 


दोहा--भायक भाव जहां तहां, शुद्ध चररा की जाल । 

वाले जान विराग मिलि, शिव साथे समकाल ।। 
यथा प्रंध के कंध पर चढ़ें पंगु नर कोप । 
पाके टग वाके खररग, होय पैरथिक मिलि दोय ।। 

जहां ज्ञान क्रिया मिले, तहां मोक्ष मग सोय । 

वह जाने पद को मरम, वह पद में थिर होय ।। 
लान जीव को सजगता, कर्म जोब को मूल । 
ज्ञान मोक्ष प्रंकर है, कर्म जगत को मूल ।॥। 

भान खेलना के जगे, प्रगटे केबल राम । 

कम चेतना में बसे, कम बंध परिरणाम ॥३१॥ 


झार्या 
कृतकारितानुमननेस्जिकालविधययं मनोवचनकारय: 
परिहुत्य कर्म सब परम नेध्कम्यंमवलस्बे ॥३२।। 


सम्यक्‌ दृष्टि जीव जितने भो दृब्य कम, भाव कर्म, नो कर्म हैं उन 
सबका स्वामित्व छोड कर कम चेतना ओर कर्म फल चेतना रूप जो अशुद्ध 
परिणति हैं उनको मिटाने का अभ्यास करता है कि मैं झुद्ध चेतन्य रूप जोब 
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सकल कर्म की उपाधि से रहित हू ऐसा मेरा स्वानूभव से प्रत्यत रूप मुझे 
आप्वाद मे आता है । 
अहाद्ध परिणति का ब्यौरा - एक अशद्ध परिणलि अलोस काल के 
विकत्प रूप है कि मैंने एसा किया था. एसा भोगा था इस्पादि । एक अशद्ध 
परिणति आगामी काल के विषय से सम्दन्धत # कि मैं ऐसा करूगा, करने 
में ऐसा होगा दस्यादि। एक अशूद्ध परिणति वतेमान विषय रूप है कि मैं 
देव हू, मैं राजा है, मेरे पास ऐसा सामग्री है, मुझ एसा सुख अथवा दुःख 
इत्यादि प्राप्त है। एक ऐसा भी विकल्प हे कि अमुक हिसादि किया मैंने 
की, अमुक हिसादि क्रिया अन्य किसी जोब को उपदेश देकर करबवाईया 
किसी के द्वारा स्वय सहज को हुई हिसादि /कैया में मुख माना। और एक 
एसा भी विकल्प है जो मन से कुछ चिततन करना, वचन से कुछ बालना और 
काया से प्रत्यक्ष रूप में कुछ करना । ”हैने सब विमर्षमा को विस्सतारस देख 
तो उनलास भेद होते है--वे सभी जीव का स्वरूप नहों है, पुदंगल कर्म के 
उदय से होते हैं ॥ ३ २॥। 
चोपाई---अब लग जान चेतना स्थारी । तब लग जोब विकल संधारो।। 
जब घट ज्ञान चेतना जागो। तब समकितो सहज बेरागी ॥। 
मिद्ध समान रूप निम जाने पर संमोग भाव पर माने।। 
सुद्धातव धमुभत्र ट्म्यासे। त्रिविध कर्म की समता नासे | 
दोहा--त्थानबंत झपनो कथा, कहे श्राप सो ध्राप । 
में मिध्यास्थ दवा विद, कोने बअहविधि पाप ।। 
सबेधा--हिरद हमारे महा सोह की विकलताई, 
ताले हम के रर्गा ने कोगो जोव घास को । 
शाप पाप कोने ध्रौरन को उपहैदा दोमे 
हुती प्रमुमोरना हमारे याहो बातको।। 
मन बच कायामें मगत हु कमायो कम 
धाये भ्रम आलमें कहाए हम पासकी । 
भआागनके उदय मा हमारो दक्षा ऐसी भई, 
जेसे भागु भामत प्रबस्था होत प्रातकी ।।३२।॥ 


उपचाति 


मोहाशदहमकार्थ समस्तमपि कर्म तत्प्नतिक्रम्य । 
झात्मनि चंतम्यात्मति निःकर्मतशि निर्यमात्मना बरसे ॥३३॥ 


२०० समयसार कलश टोका 


कर्मों के उदय में आत्मबद्धि होने से शद्ध स्वरूप से अष्ट होकर जो 
मेरी रागाद अधद्ध "रिणति हुई थी उसका त्याग कर तथा अपने द्वारा 
पहल किए हाए अशद्ध कर्मों का प्रतिक्रमण करके मैं अब स्वयं हो चेतना- 
मात्र वस्ल के शद्ध स्वरूप में अनभव रूप से प्रवर्तन करता हूं । मेरा शद्ध 
स्वरूप सं्वकाल में ज्ञान मात्र है ओर समस्त कर्मों की उपाधि से रहित 
है ३ ३।। 
सर्वेवा--शान भान भासत प्रमारा शानवन्त कहे, 
क राणा निधान प्रमलान मेरो रूप है । 
कामों प्रतीत कम जालसों प्रभोत जोग, 
जालमों प्रजोत जाको महिमा प्रनप है ।। 
मोहको विलास यह जगतको वास में तो 
जगतमों शून्य पाप पुन्य प्रन्ध कप है। 
पाप किनि किए कौन करे करि है सो कौन 
क्रियाको विचार सुपनेको दौर धप है॥३३॥। 


उपजाति 
मोहविलास विजस्मितमिदसुदयत्कमं सकलमतालोच्य । 
झ्रात्मन चंतन्पात्मनि निष्कर्मरिण नितव्यमात्मना ब्तें ।।३४।॥। 


जितना भी अशृद्धपना अथवा «मथ्यात्व के प्रभुत्वपने के कारण 
फंला हुआ जानावरणादि पुदगल कर्म पिड़ जो वर्लमान काल में उदय रूप 
है वे शद्ध जाब का स्वरूप नहीं है एसा विचार करके मैं उनमें स्व|मित्वपना 
छोहता ह ओर पर द्रव्य की बिना सहायता के अपनो हो सामंथ्य से अपने 
में सवंधा उपादेय बद्धि करके प्रवर्नन करता हूं। मैं शुद्ध चेतना मात्र स्वरूप 
हैं ओर समस्त कर्मों को उपाधि से रहित हूं ॥३४॥ 
दोहा--कररणी हिलहररती सदा, मुकलि वितरनों नांहि । 
गनो अंध पद्धति वि, सनो महादुल मांहि।॥ 

सबेया - कररगी को धररती में महा मोह राजा बसे, 

कररतो झाजान भाव रालसको पुरो है। 

कररणों करम काया पुदगल को प्रति छाया 

कररती प्रगट भावषा मिसरी को छ रो है॥। 


श॒द्धात्म-द्रष्य अधिकार २०१ 


कररगों के जारुमें 37 भि रहो जिशानद, 
करता को ब्रोत ज्ञानभान दुति दुरो है । 
ध्राखाग्ज कहें कर रभोसो ९६३३।२। जोव 
कररगो सदव निशथ स्वकृप हुरो है ।।३४॥ 
उपजाति 
प्रत्या्याप मविष्यत्कमं समस्त निरस्तसम्भोह: । 
झात्मनि चंतन्यात्मनि नि:कर्मरिंग नित्यमात्मना वें ॥३४५।॥। 
जिसकी मिथ्यात्व रूप अछ्यद्ध परिणनति चलो गईं है एमता मैं आगामी 
काल सम्बन्धी जितने भी रागादि अश्द्ध विकस्प है वे सत्र मरे शुद्ध स्वरूप 
से भिन्‍न है ऐसा जानकार उन ग्रट्रणरूप स्वामित्व को छोडकर, जो शुद्ध 
चेतना मात्र है, समस्त कर्मो का उपाधि से रहित है एस अपने स्ववूप मे 
अपने ही ज्ञान के बल से निरन्तर अनुभव रूप से प्रवसेन करता है ॥३४॥। 
जोपाई--मृवा मोहकी परिरगति फलो | तातें कम थेतना मली ।॥। 
ज्ञान होत हम समभ्को एजनो। जोव सदोव भिन्न परलेती ॥३४!। 
उपजाति 
समस्तमि:येवमपास्य कर्म श्रेकालिकं ठाद्धन॑यावलस्थी । 
विलीनमोह़ो रहित जिका? इिलिमाश्रमात्मानमथावलम्बे ।।३६॥ 
पृर्वोकत प्रकार जितते भी अतीत, अनागन, वलेमान काल सम्बन्धी 
जानावरणादि दव्य कम वे रागादि भावदम है उनकी जीव से भिन्‍न जानकर 
उनका स्वामित्वयना त्याग कर अशुद्ध परिणति के मिटने के उपरात उस 
ज्ञान स्वरूप जीव वस्तु का निरस्तर आरवादन करता है। जिसका मिथ्यार्व 
परिणाम मल से हा मिट गया है एसा मैं जो राग-द्प-मोह रूप अधृठ 
परिणति से रहित हैं उसी शुद्ध जोव वस्तु का आलस्बन ले रहा है ॥३६॥ 


जौपाई मैं जिकाल करतोसों स्थारा लिए बिनास पद जग उमपारा। 
राग बिरोध मोह सम माही  मेरों ध्रवलम्थन मुझ मांही | 
छ्म्द 
बिगलन्तु कमंबिधतरुफलानि मम भुक्तिमस्तरेरंव । 
संचेतयेःहमचल चेतन्यात्मानमात्मानं ॥३७॥ 


मम्रयसार कलश टोका 


३९ 
श्छ 
कर 


मैं अपने शद्ध स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप मात्र आत्मा का--जो अपने 
स्वहप से कभी सखलित नहीं होता, आस्वादन करता हूं। इस शद्ध स्वरूप 
के अनुभव के फलस्वरूए ज्ञानावरणादि पृदगल पिड रूप विध का वक्ष जो 
कि चेतन्य प्राण का घातक है उसके फल अर्थात्‌ उदय की सामग्री का मेरे 
भोग बिना ही मल से स्तासटित नाश हो । 

भावाथ -- कम के उदय से प्राप्त सुख अथवा दुःख का नाम कम फल 
चसना है उससे आत्मा भिन्‍न स्वरूप है एसा जान कर सम्यर्दप्टि जोव अनुभव 
करता है ॥३७!। 
स्वेदा--सम्पकव न्‍त कहे प्रथने गुरत, मैं नित रस विरोधसों रीतो । 

मैं करतूति करू निरवंदह्रक, मोड़ जिधे रस लागत तोतों ॥। 

शुत्र स्वथेवन को प्रनभो हरि, मैं जग मोह महा भट जोतो । 

मोक्ष समोप भयो ग्रव मोक, काल प्रनग्त हही विधि बोतो ॥३७॥॥ 


वसंततिलका 
नि:शवोषकम्मंफलसं स्पसनास्ममंदं 
सर्वक्रियान्तरविहारनिवत्तवत्ते: 
खंतन्यलक्ष्म मजतो भजशमात्मतस्व 
कालावलोप् मच लस्य वहत्वनन्ता ॥।३८॥।। 
मुझ कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना से रहित शुद्ध ज्ञान चेतना मे 
स्थितिरुप अनन्त काल ऐसे ही पूरा हो । 
भावाथ--ब.मंचतना तथ। कर्मफलचेलना तो हेय है और आनचतना 
उपादेश है। सम-त ज्ञानावरणादि कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त संसार के 
मुखदुख के स्वामित्वपने के त्याग के कारण अन्य कर्मों के उदय से हुई अशुद्ध 
परिणति में जो जोव विभावरूप परिणमन कर रहा था उससे रहित होकर 
अनन्त ज्ञान चतनामात्र प्रवृत्ति हुई है जिसको ऐसे मुझे वह शुद्ध चेतन्य वस्तु 


निरन्वर अनुभव में आती है जो शूद्ध ज्ञान स्वरूप है तथा आगामी अनंतकाल 
तक अपने स्वरूप से अमिट है ॥३८॥ 


दोहा--कहे विचक्षरा में रहूं, सदा ज्ञान रस रांखि । 
सुडातम धनुसूतिसों, खलित न होहूं कदालि।। 
पृवकरम विद तरु भए, उद्द भोग फल फूल । 
मैं इनको माह भोगता, सहज होहूं निर्मल ॥३८॥ 


शुद्धास्म-हृब्य अधकार २०३ 
बसंत तिलका 
यः पूर्व मावकृतक सम विषदमारणा 


भुडक्तेफलानि न खलु स्वत एवं तृप्त: । 
झापातकाल रमर॒ोयमुदकर पम्प 


निःकस्मंशर्ममयमेति दह्ान्तर सः ।।३६॥। 


सम्यग्दप्टि जोब सम्यकत्व टोने से पहले मिथ्यात्व भाव के द्वारा 
उपाजित ज्ञानावरणादि पुृदगल पिड़ रूपी चेतन्य-प्राणधातवः विध वक्ष के फल 
अर्थात्‌ संसार संबंधी सखदख को नहीं भोगता है । 
भावाथथ--सुखद्ख का जञायवः मात्र है परन्तु उनको परद्रध्य रूप जान 
कर उनमें रंजायमान नहीं होता | सम्यरदप्ति जीव णद्ध स्वद्प का अनुभव 
होने से होने वाले अतीन्द्रिय सख से सप्त है। बढ़ निकम अवस्था रूप उस 
निर्वाण पद को प्राप्त करता है जो अनन्त सुख विराजमान है, आगामी अनस 
काल सक सुख रूप है व सकल कर का विनाश होने से प्रगट होने वाले द्रव्य 
के सहज भूत अतोन्द्रिय अनन्त सुखमय है अर्थात उससे एक सता रूप है ।। ३ €।। 
दोहा--भो प्रवकृत क्फल, रुलिसों भंजे मांहि। 
मगन रहे ध्राठों पहर, शुद्धालम पद मांहि ॥। 
सो बुधकमंदता रहित, पाये मोक्ष तुरंत । 
भंजे परम समाधि सुख, धागम काल झमत ।॥३६॥। 


खरधरा 
झत्यम्तं मावपित्वा विरतिमविरत कर्मरास्तत्फलाकुच 
प्रस्पध्टं नाटयित्या प्रलयनम लिलाजशानस लेतनायाः: । 
पुरा कृत्या स्वमायं स्वरसपरिगत भानसंजेतनां स्वां 
सानन्‍्द नाटयन्त: प्रशभरसमित: सबकाल पिवम्तु ॥४०॥॥ 


आवरण सहित जो केवलजञान था उसकी निरावरण करके जो जीव 
स्वयं अपनी शुद्ध आनमात्र परिणति को आनन्द सहित नचाता अतीर्िय सुख 
सहित शान बचेतनारूप परिणमन करता है वढ़ आगामी अनन्तकाल पर्य॑न्त 
अतोन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है। उसने मर्य मोह-राग-इंव इत्यादि मशुद्ध 
परिणति का भले प्रकार विनाश किया है और यह सर्वथा सर्वकाल निश्यय 


५०४ मप्रयसार कलहाटोका 


करके कि शानवरणादि कर्म ओर कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त सुखदुख शुद्ध 
स्वरूप से अत्यन्त भिन्न है उनहे सवामित्यपने के त्याग [को भाकर उस 
ग्व-स्वभाव का प्राप्स किया है जो चनना रस का निधान है । 


भावाथ- मोरह-राग-द्रप विनशता है और शद्ध ज्ञान चतना प्रगट होती 
है एव अतोरिद्रिय सवरझप जावे परिणमन करता है। इतना जो काय होता है 
बुड़ सब ढ़ ढो साथ होता है (।४०॥। 
छप्प जो प्रब कृत कम, विरस विषफल नरि भंजे। 
जोग जुगति कारिज करत, ममता न प्रपृ जे ।। 
शाग विरोध निरोधि, संग विकलप सझे ए डे । 
शुद्धातम प्रमुभो प्रम्पास, शिव नाटक सण्डे ।। 
जो शानवन्त इट मग चलते, प्रर हर केवल लहे । 
सो परम प्रतोन्द्रिप सु विद, मगन झूय संस रहे ।।४०।। 


उपजाति 
टतः पदार्थ प्रप्रथनावगुण्ठनादिनता कृतेरेकमनाकुल ज्वलत्‌ 
सम्त्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयादिवेखित ज्ञानमिहाबतिध्ठते ॥॥४१॥। 


अज्ञान चेतना का विनाश होने के उपरान्त उस जीव वस्न का 
आगामी सवकाल शद्ध ज्ञान मात्र प्रवततन है जो अपने में विद्यमान शक्ति के 
कारण मर्वेकाल समरत परद्रव्य से शिन्‍न है, समस्त भेद विकत्प से रहित है, 
अनाकूलत्व लक्षण वाल अतोन्द्रिय सख से यकत है और सर्वकाल प्रकाशथमान 
है। पन यण, पंच रस, दो गंध, अप्ट स्पर्श, शरोर, मन, वचन सुखद स्त 
हत्यादि जितने भी विषय हैं उनको माला की लरह गथने पर उस सब माला 
से जोबव वस्तु भिन्‍न है। वढ़ विषयों को माला प्दगल द्रव्यों की पर्याय- 
रूप है | ४ १॥ 

सबेया - निरभे निराकुल निगम बेद निरभेद, 

जाके परकाशमें अगत भाइयतु है। 

रूप रस गंध फास पुदगल को विलास, 

तासों उदथास जआाको अस गाइयलतु है | 


विश्वहलों विरत परिश्रहसों स्थारों सदा, 
जामें ओोग विप्रह्वको चिन्ह पाइयतु है। 
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सो है जान परमसारत खेतन निधान ताहि, 
प्रविनाश। ईशा मानति सोस नाहयतु है ॥।४१॥ 


शादंलविक्रोडित 
प्रन्पेम्यों व्यतिरिक्तमात्मनियत विश्रत्‌ पृथग्वस्लुता- 
मादानोज्भनशुन्यभे तदमल ज्ञान तथावस्थितभ । 
मध्याध्वन्तविमागमुक्तसह जस्फार प्रमामासुर: 
शडभानघनों यथाउसय महिप। नित्योदितस्थिष्ति ॥४२॥ 
शद्ध ज्ञान उस प्रकार प्रगट _आ जिस प्रकार उसका प्रकाश आगामी 
अनन्त काल पर्यन्त जेसा आवनब्वर 2? वसा हो रहेगा । यह जान भआानावरण 
कमंमल से रहित, रवरूप ने स्थाीग ये परद्रहय +. प्रहग से रहिल, सकल पर 
द्रव्य से भिन्‍न सत्तारूप कर्मा के उदयजनिल भावा से भिन्न ये अपने स्वरूप 
से अमिट है। ज्ञान को एमी महिमा है के बट वलेमान, पिछले और आगामी 
काल के भद से रहित स्वभावरूप अनस्ल ज्ञान को शक्ल से साक्षाल्‌ प्रकाश- 
मान है ओर चेतना का समह है ।। «० ।। 
सवधा--असे निरमेदरूप निहले प्रतोत हुतो, 
तेसे निरभेदर धर भेद फोम कहेंगो। 
दोसे कम रहित सहित सुख्य समाधान, 
वायो निम धान फिर बाहिर न बह़ेगो ।। 
कबहूं करालि भ्रपनो स्वभाव त्याति करि, 
राग रस राखिके न पर अस्शु गहेगो। 
धमलान जान विशमान पर्गर भषयो, 
याही भांति ध्रागामी प्रमस्‍्तकाल रहेगो ।४२।। 


छंद 
उन्मुक्तमुन्मोष्यमशेवतस्त लयात्तमादेयमशेबतस्तत्‌ । 
पदात्मन: संहुतस्वशक्ते: पृर्णस्य साधारएमात्मनीहू ॥४३॥। 
जो जोव श्रपने स्वरूप में स्थिर हुआ उमकी जितनी भो छोड़ने योग्य 


हेय वस्तु थो, सब छूट गई--कुछ छाड़ना बाकी नहीं रह।। उसो प्रकार जा 
कुछ प्रहण योग्य था सो समस्त ग्रहण हो गया । 
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भावाथथ--शद्ध स्वरूप के अनुभव संसत्रे काय्य को सिद्धि है। जो 
आत्मा के गुण विभावरूप परिणमन कर रह थ वे स्वभाव रूप हुए और 
आस्मा जुसा था वसा प्रगट हुआ ॥४३॥। 
संधा -- जबहोल खेलन विभावसों उलटि प्राप, 
मर्म पाथ प्रपनों स्वभाव गहि लोनों है॥ 
तबहोल जो जो लेने योग्य सोसो सब लोनो । 
जो जो स्थाग योग सो सो सब छांडि दोनो है।। 
नेबे को न रही ठोर त्यागवे को नाहि झौर। 
बाकी कह। उबरयो जु कारम नवोीनों ८ ॥। 
संगरपागि, प्रंगत्यागि, बच्चन तरंग ध्यागि, 
मन त्याग, बुद्धि त्थागि, भ्रापा शुद्ध कीनो है ॥४३।। 


छंद 
एवं जानस्य शद्धस्प देह एवं न विद्वते । 
ततोदेशमय ज्ञान लिडू मोक्षकारएम ॥॥४४॥। 
पृ्बक्ति प्रकार साध गए शद्धस्वरूप जीव के घरोर ही नहीं है अर्थात 
धरीर है वह भी जोब का रवरूप नहीं है -इ्सलिए द्रव्य-क्रियारूप यलिपना 
या गहसथपना जोव के सकल कमंक्षय लक्षण मोक्ष का कारण नो नहीं है। 
भावा्थ--कोई मिथ्यद्प्टि जोब द्रव्य क्रिया को मोक्ष का कारण 
मानता है तो उसे समझाया है ।।४४८।। 


दोहा--शुद्ध शानके देह नहिं, मुद्रा भेष न कोय। 
ताले काररत घोक्ष को, हृब्य लिग नह हो 4 ।॥। 
हृढपलिंग स्थारों प्रगट कला बचन विज्ञान । 
प्रध्टमहारिद्धि प्रष्टासद्ि, एए होइ ने ज्ञान ॥४ढ। 


छ्न्द 
दर्शनजानचा रित्रवपात्मा तस्वमात्मन: । 
एक एवं सदा सेब्यो मोक्षमार्गों मुमुक्षणा ।४४॥ 


जओ पुरुष मोक्ष को उपादेय मानता है उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव 
सकल करों के बिनाश् का कारण है--ऐसा समझ कर उसका निरन्तर 
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अनुभव करना याग्य है | सम्यग्द्शन, सम्यवज्ञान, वे सम्यक्थारित्र इन लोन। 
मे युक्त एक सक्तार्प आत्मा है! शद्धजाव का स्व*प है और वही माक्षमा्ग 
# ॥ ४ ४॥। 
दोहा-- जो दयालता भावसो, प्रगट ज्ञान को ध्ंग । 
पे तथापि पझ्नुभो दशा, बरले विगत तरंग ।। 
दषान जान श्राग दशा, करें 0क जो कोई। 
थिर छू साध मोक्षमग, सुधो प्रमुभको सोई ॥।४४५।। 


शादंसविक्रीडित 


एको मो भ्षपथाीं ये एवं नियतो दग्मप्तियलात्मक- 
स्तत्रव स्थितिसेति परलमनिदा ध्यायेच्ण त॑ं खेतलि । 
तस्मिन्नेव निरन्तर विहरति द्रध्यान्तराष्यस्पशन 
सोषयद्यं समयस्य सारमचिराष्िित्योदयं विदनम्ति ॥॥४६॥। 
जा मम्यर्द॒प्टि जाव शुद्ध चतनन्‍य मात्र वस्तु में एकाग्र हाकर स्थिरता 
कद प्राप्स हाता है तथा शुद्ध चिंद्रप का निरस्तर अनुभव करता है ओर 
बराबर उस शद्ध स्वरूप का हो स्मरण करता है, -ुद्ध चिद्रप मे एकाग्र 
टछोकर अखड़ धारा प्रवाह रूप से प्रवलल करता है वह समस्त कर्मों के उदय 
मे होने बाला नाना प्रकार को अशुद्ध वरणात का सवधा छो हता हुआ, सकल 
कम के. विनाश स प्रगट हुए शुद्ध चतन्यमात्र का अति हों थोड़े समय मे 
सत्रेथा आस्वाद करता है अर्थात्‌ निबराण पद का प्राप्त हाता है। उस शुद्ध 
चिद्रप का दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो सवेस्व है और वह ज्ञान के प्रत्यक्ष है 
उसके शद्ध स्वरूप मे परिणमन पर सकल कर्मों का क्षय हुआ है ओर वह 
समस्त विकत्या से रहित है ।दब्याथिक दए्ट से देख तो जेसा है वैसा ही है, 
न बुछ कम हुआ है और न कुछ अधिक हुआ है | ४६।॥। 
_ दोहा--पुर्त पर्याय में दृष्टि न रोजे, तिबिकल्प झ्नुभव रस पोजे । 
प्रापममाइ ध्ापमें लोजे, तनुपरों सेटि श्रपनपों कोजे।॥। 
लज विभाव ह॒जे मगन, शुद्धालम पद मांहि । 
एक मोल मारग चहै, शोर दूसरों ताहि ॥४६॥। 


शार्देलविक्री डित 
ये स्वेन परिहुत्य संबतिपय प्रस्थापितेनात्मना 
लिदू द्रव्यमये बहुम्ति ममता तस्वायबोधब्युता: । 
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निन्‍पोचध्गोतमलण्शमेकमत लालोक स्वमावप्र सा- 


प्राग्मार समयरय सारममल नताह्यापि पहयन्लि ते ॥४७॥। 
मिथ्यादप्टि जोब यद्यपि द्ब्यत्रा धारण करता है ओर बहुत से 
शास्त्र पदता है परन्तु फिर भा उस साल कर्मा से विमुकत परमात्मा को 
नहीं पाता जा हर समय प्रकाशमान 7, जसा था वसा ही। अखण्ड निविकन्प 
सन्तारूप है, जिसकी ल'ना लाका में काट उपमा नहीं है जा चतना स्वरूप के 
प्रकाश का पज है और कममल से रहित है । 
भावाब  मिख्यादप्टि जाब निबराण पद का नहीं पाता है। मिथ्यादष्टि 
जीव ट्रश्य-विया मात्र जा जतिपना 7 उसमे एसो प्रतीति करता है कि में 
यति हें ओर मरी फिया मालमार्ग 2 । धरार संबंधों बराह्यत्रिया मात्र का 
अवलस्बन लेने बाला एसा जोयब, छद्ध स्वरूप के प्रस्यक्ष अनभव से 
अनादि काल से अ्र्ट 2। द्रव्य क्या करता हुआ वह अपने आप को एसा 
मानता हैं कि जैसे वह माद्ष मांग में हो बैठा है। इसी अभिप्राय से धद्ध 
ग्यरूप का अनभवे हा हकर वेट जिया करला 2 । 
भावाव - धद्घ स्वरूप या अनसब मान्नमाग है, एमसो प्रतीत बह नहीं 
करता है ॥८७॥। 
मवंपा -केई मिष्पादष्टि जीव घर जिन मुद्रा भेव, 
किया में मगन रहें कहें हम यतो हैं। 
ग्रतुत ग्रवण्ड मल रहित सदा उद्योत, 
ऐसे ज्ञान भावसों विमुख पृढमतो हैं।। 
धागम सम्भाल दोध टाले, व्यवहार भाल, 
पाले ब्रत यद्यपि तथापि पझ्बित्ती हैं। 
धापको कहाव मोक्षपारग के हथिकारी, 
मोक्ष सों सदंव रुष्ट दुष्ट दुरमतों हैं ॥४७॥ 


झार्या 
स्यवहार विपूदद्शय: परमार्थ कलयन्ति नो जनाः: 
तुबबो धविमुर्धबुद्धप: कलयन्‍्तोह त्‌ृव॑ न तन्दुलम ॥४८॥ 
कोई "से मिथ्यादष्टि जोब है तिनको यह झूठी प्रतीति हुई है कि 
द्रव्य किया मात्र हूं माक्षमा्ग है ओर ऐस मुखंपने के बश्लीभूत थे 'शुद्धजान 
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मोशमार्ग 2 /सा अनुभव नहीं करते है। जेगे व्षमान अमं ्र्ति में 
कितने हों मर्ख लोग मशपि वर ता जसी ?े येसो ही है परर्त से धान के 
ऊपर के छिलके मात्र यो ज्ञान कर6ह, उसी ने अपनी बद्धि के विमुर्थ करके, 
उस  छिलके। को अपना जले है और चावल | मरम भा नहीं पाने है बैम 
ही मिध्याज्ञान भें विकल बद्धि खाल विलेन ही जन विगामात्र को मोक्षमार्ग 
जानते है और आत्मा ते झअनभव गे शब्य है :: ० ८।। 
खौपाई--मजेसे मगप धात पहिचाने | तय तन्दल को मेद ने जाने ।। 

नेसे महमतो व्यवहारों । जख्बे ने सन्‍ध मोक्ष विधि रपारी ॥ 

दोहा--जे स्यवहारी मद नर, पजेय यज्ी जोस । 
तिन को बाटहिज क्रिया विध, है प्रवलंश सदोव ।। 


श्रतुष्टप 
दृत्पलिग मरका र मी लितले ह हयते सप्रयसार एवं न । 
द्रव्य लगमसिह यत्किलान्यतों जानमेकम्रिदम्ेव हि स्वलः ।।४६।। 


क्रियारप जतिपना 'मलिपना। धारण करके कोई जीव ऐसा मासला 
27 मैं मनिट और मेरा मनिपना मोक्ष का मांग हे एस अनभिप्राय से अन्‍्धा 
जोव परमार्थ दष्टि में शन्य है और उसको घद्ध जोव वस्सु प्राप्लि-गोचर 
नहीं है । 
भावार्थ उसको माक्ष की प्राप्ति दुलेभ है क्योंकि छाद्ध जान के 
बिचार से सो क्रियारूप मुनिपना जीब से मिन्‍न है. पूदगल कम संबंधी है 
और टसलिए द्र्यलिंग टैय है एवं अनुमवगोचर' शुद्ध ज्ञान मात्र अस्यु ही 
तकमत्र जोय का सं्वेस्त है डर्सोलिंत उपादेय है और बड़ी मोक्ष का मार्ग है । 
भावार्थ शद्ध जोव - स्वरूप का अनुभव अवध्य करना योग्य 
है ।।८६।॥। 
कविल्त - जिन्ट के दे? बृद्धि घट प्रस्तर, मुनि घृद्ा घरि किया प्रमाराहि । 
में हिय ध्र्ध अंध के करता, परम तत्य को मेह न जागहि।। 
जिम्हके हिए सुसति को करिगका, बाहिज किया मेत परमारहि। 
मे सप्रकितो मोल मार्ग मुख्य, करि प्रस्थान भवस्यिति भरगहि ॥ 


मालिनी 
ग्रलमलमतिजल्पंद विकल्परनलप- 
रपमिह परमायंइ्चेस्यतां नित्यमेक: । 
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स्वस्म विसरपुरश जान विस्फूतिमात्रा - 
प्रवलु समथसारादुनर किचिदरि । ॥५०।। 
अब इतना ही कहना है कि छद्ध जोव का अनुभव ही अकेला मोक्ष का 
कारण है अतः नाना प्रकार के अभ्निप्रायों को प्रेटकर उसी एक को नित्य 
अनुभवी । शद्ध जीव स्वरूप का अनभव जिस प्रकार सर्वथा मोक्ष का मार्ग है 
उसी प्रकार कार्ट भी द्रव्य किया या सिद्धान्त का पदना-लिखना इत्यादि अन्य 
समस्त किया सं्वेधा मोक्ष का मांग नहीं है। केवल ज्ञान का प्रभटपना चेतना 
के प्रवाट मे सम्प्ण है ओर यही मोक्ष मार्ग है। दसस ज्यादा कोई मोक्षमार्ग 
बड़ तो वह बटिरासमा # उसे बजित करते है कि बहत बोलने से बस करों, 
बस करो । इस प्रकार का बहत बोलना झूठ से झट बिन कल्लोल माला 
अर्थात मन के उन विकल्पों को उठाता है जो शक्ति के भेद से अनन्त है ।।५०।। 
मबया प्राजरज कढ़ें जिन वचन को विसतार, 
झगम प्रपार है कहेंगे हम कितनों । 
बहत बोलवे सो न में सूद चत्प भलो, 
बोलिए सुबचन प्रयोजन है जितनो ।। 
नानानप जलप मां नाना विकलप उठे 
सात जैतो कारिज कथन भलो लिसलनों। 
शुद्ध परमातमा को प्रनुभो प्रम्यास को जे, 
यपहै मोक्ष पंथ परमारथ है इतनों।। 


दोहा--शुद्धातम प्रनुभो क्रिया, शुद्धनान हग दोर । 
मुक्ति पंप साधन यौ, बागजाल सब धौर ।।५०॥। 


छ्न्द 
इदसेक जगच्चक्षुरक्षयं याति पृरणताम । 
विज्ञानघधनमानन्दमयम्ध्यक्षतां नयत्‌ ॥५१॥ 
हम प्रकार शद्ध ज्ञान प्रकाश पूर्ण हआ । 
भावा्थ-- सत्र विशद्ध ज्ञान अधिकार जो आरम्भ किया था मो पूरा 
हुआ | शद्ध ज्ञान जो ज्ञानमात्र का समह आत्मद्रब्य है उसका प्रत्यक्ष रूप से 
अनुभव करता है, वह निविकल्प है, समस्त अय वस्तु को जानता है और 
शाधवत है ॥५१॥ 
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दोहा--अगतचक्ष ग्रानंदमय शान खेतना भास । 
निविकत्प शाइवन सुधिर, कीजे प्रयुभो लास ॥४१॥ 


छ्न्द 
हुलोदमात्मनस्तत्वं ज्ञानमात्रमवस्थित 
झ्रत्ण्हडमोकमचल स्वसंवेद्यमबाधितम ।॥।५२।॥। 


प्रत्यक्ष है जा गद् जा वे था स्वरूप वह ज्ञानमा # शरद संतनामात 
, अलण्द-अवाधित है, नाविकस्स है, अपने रयमूप मे अमिर 2, जान गण मे 
स्वाननव गोचर /, वर्मा से बिसनस होने पर कोई भी बाजा उस्पस्न करने मे 
समय सही है. पृर्ण नाटक समंपथेसार वहन पर इतवा सिद्धान्त सिद्ध हुआ । 
भावाब -टाद्श जागमाच जाय हस्य हैठगा कथन करने पर प्रन्थ 
मम्पूण 7 ।!५०॥! 
दोहा--प्रचन ग्रय्टिन जानगय, प्रगा योग मसत्य । 
जानगपघ्त बाधा रहित, सोरे ग्रानम सच्य । 
ग़बे विदद्धि द्वार पह, क्ड्ो प्रगट दिवपंथ । 
कुन्दबुन्द मुतिराज कृत, प्रण भयो सु प्रस्थ ॥५२।। 


॥ इहनलि ददामा अध्याय ॥ 


एकादशम अध्याय 


स्पादाद पब्रधिकार 


अनुष्ठुप्‌ 
प्रत्र स्पादादशुड् पर्थ वस्त्‌॒वस्वव्यवस्थिति: । 
उपायोपेयनावदय मनाग्भुयोईएषि चिन्तयले ॥१॥ 


जीव दब्य ज्ञान मात्र है एसा कहते है! समयसार ताम घास्त्र समाप्त 
टआ । अब इसके अतिरिक्त कुए थोडा सा अथथ ओर भो कहने है । 

भावार्थ - - जिस गाथा सूत्र + कर्ता बुल्दवृन्दाचार्य है उनके द्वारा कहो 
गई गाथा सूत्र का अर्थ ता सम्पृर्ण हो गया परस्तु उसके जो अमृतचंद्रसूरि 
टीकाकार है वह टीका पूर्ण करने के उपरात कुछ ओर भी कहते है। क्‍या कहने 
है ? जीव द्रव्य का ज्ञानमात्र स्वरूप जसा है वेसा कहते है, मोक्ष का कारण 
क्या है वह कहते है भौर सकल कर्मों का विनाश होने पर जो वस्तु निष्यन्न 
होती है वैसा कहते है । कहने की गरज हो नया है ” ज्ञान मात्र जीव द्रव्य मे 
एक सला होते हुए भा अग्ति-नास्ति, एक-अनेक, नित्य-अनित्य, हत्यादि 
अनेकान्तपना किस प्रकार घटित होता है !स अभिप्राय को स्पष्ट करने वें: 
प्रयोजन स्वरूप बहने है । भावार्थ-कोर्ट आश्वका करें कि जैन दशन का तो 
स्माद्ाद मुल है परन्तु यहां तो कहा है वि ज्ञानमात्र हो जीव द्रव्य है, तो ऐसा 
बहने मे तो। एकान्तपना हुआ, स्थाद्वाद तो इसमे प्रगट नहीं हुआ । इसके 
उत्तर में बहते हैं कि ज्ञानमात्र हो जीव द्रव्य है ऐसा कहने से ही अनेकान्त 
घटित होता है। कम घटित होता है? यहाँ मे आगे अब यहो कहते है, 
सावधान होकर सुनो ॥१॥ 


दोहा- कुन्दकुन्द नाटक विय, कह्यो द्रव्य अधिकार । 
स्थाहाद ने साधथि में, कहूँ भ्रवस्था हार।॥। 
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कहूं मुक्तितर को कथा, कहूं मुक्ति को पंथ । 
जले घत कारिज जहां, तहां काररा रथि मंध ।। 
एक रूप कोऊ कहें, कोऊ ध्रगरित ध्रंग । 
क्षरा भंगुर कोऊ कहे, कोऊ कहें धभग।। 
नये धनस्त हृहविधि कही, मिले न काहू कोय । 
जो मथ नय साधन करे, स्याहाद है सोय ॥। 
स्याह्ाद हधिकार प्रय, कहें जन को पूल । 
जाके जाने जगत जन, लहे जगत जल कल ॥।१॥ 


शार्टलविक्रोडित 


बाह्ार्थ: परिपोतमुज्कितनि जप्रद्य क्तिरिक्ती मब- 
दिश्वान्त पररूप एवं परितों ज्ञानं पशों: सीदति । 
प्लस सिह स्वरूपत इति स्थाद्ादादिनस्तस्पुन- 
दंरोन्मग्नधनस्वमावमरत: पूर्ग समुन्मज्यति ॥२॥ 


जाय के जानमात्र स्वरूप थे सम्बन्ध मे भी चार प्रग्न उठने है -- 
(8) ज्ञान जप पर निभेर है या अपना सामथ्य से स्थित है (७) जान एक 
४ या अनेक है (5) आन अस्तिझप है या नास्लिए्प है और (४) आन 
निमय है था अनिस्य है। टसके उत्तर में कहला होगा कि जितनो बस्लु हैं व 
मब द्रव्यरूप है वे पर्यायरूप है। टसालिए आने भा द्रव्यर्य है ओर पर्वाय- 
रूप है। द्रठढ्य रूप का अथे है लिविकल्य आानमात्र वस्तु | पर्यायकूप अवस्था 
में स्वय को अयदा पर का जानता हुआ भय को आकृति के प्रतिबिस्ब हप 
जान परिणमन करता है | 


भावायं--जय का जानने झप परिणति धान को पर्माय है। इसलिए 
जन का जब पयांय रुप से कहते है ली जान झ्य पर निर्भर है परन्तु जब 
वस्तु मात्र का कथन करते है तो वह अपने। सला में है अपने सहारे का है । 
पहले प्रश्न का समाधान तो यह हुआ । दूसरे प्रश्न का समाधान यह है कि 
पर्यायमात्र का कथन करते हुए ज्ञान अनेक है, पर जब वस्सु मात्र का विचार 
करने है तो एक है। तीसरे प्रदन का उस्र है कि ज्ञान की पर्याय का कथन 
करते हैं तो आन नास्तिरूप है ओर वस्तु स्वकृप का विद्यार करें तो अस्सिरूप 
है। इसी प्रकार योब प्रदन का उत्तर है कि पर्याय मात्र के विदार से ज्ञाम 
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अनित्य है और वस्तु मात्र थे विचार से नित्य 2 एस प्रश्नोी का इस प्रकार 
समाधान करना -यह्ा स्थाद्राब है । बरतलु को रबमप एसा हो है और एसी 
है साधना से बरतु मात्र संतों है। कद मिथ्यादर्टि जाब यह नहीं मानने 
कि. जा वस्तु वसनुरुप है व्टी पयोयन्प है। बे या ता सवंबा वब्तुरूप हों 
प्रानत 2 या संवंधा प्रयायमाद्र मानते 7। से जाबा का एकरालवादा 
मिथ्यादप्टि कटा है। कारण कि वस्तु मात्र ने मान, पर्याय मात्र माने ता 
पर्याय भी नहीं सथली इसके अनेक प्रमाण #, अवसर पाकर उठगा । !ेसो 
प्रकार पर्यायरप ने मानने से बरतु मात्र भो नहीं संवती--इसका दर्शान क 
लिए भी अनवे सुकितिया /। अवसर मिलगा सो बैग । बाई मिथ्यादष्टि 
जीव ज्ञान का पयायम्प मानते ह वस्तुम्प नहीं मानने है और एसा 
मानते हए ज्ञान को ज्ञय पर निर्भर मानते है। ऐसा एकाल्तपने से ज्ञान 
नहीं सतता। ज्ञान का अपना साला 7 । एकालवबादोी मिथ्यादप्टि जा ज्ञान 
पर ज्ञय की सामथ्य मानता हे बट थरद्ध जोब को सना का या वस्तु के 
अस्लिस्य को नहीं पा सकता । भावायथे हकाललबादा के कथन में वस्तु का 
अभाव सप्रता है, वस्तु को अस्निस्त्र लहां संता है। कारण कि मिथ्यादष्टि 
जोब मानता है कि ज्ञान का अय बरलु ने सब तरह से आत्मसात्‌ कर रखा 
है। भावार्थ मिथ्याद्टि जीव मानता है कि ज्ञान का; वस्तु नहीं है बहशेय 
से है सा भी उसी क्षण उपजला है आर उसा क्षण विनश जाता है । जैस घट 
का ज्ञान घट से है। प्रतीत होता है जहा-जहा घट है, वहा घटज्ञान है । जब 
घट नहीं था तो घट ज्ञान भी नहीं था। जब घट नहीं होगा तो घट ज्ञान भी 
नहीं होगा । के मिथ्यादष्टि जाब ज्ञान वस्तु को न मानते हुए ज्ञान कों 
परयोगमात्र मानत है। एग एक्रातबादा मिथ्यादप्टि जीव मानते हैं कि जेय 
को जानने मात्र से ज्ञान सज्ञा 7ई है। ज्ञान नाम से फिर विनाश को प्राप्त 
है। जाता है। वे मल स ही लेकर ज्ञय वस्तु के निमित्त का एकान्त करते 
कहते है कि ज्ञान जय से उत्पन्न हुआ और ज्ञय से विनाश को प्राप्त हुआ | 
भावार्थ - जैसे दोवार पर चित्र बना । जब दीवार न थी चित्र न था। जब 
तक दीवार है तब तक चित्र है जब दोवार न होगी तब चित्र न होगा। इससे 
ऐसी प्रतीति होती है कि चित्र का सर्वस्व (अस्तित्व) दीवार पर निर्भर है 
जैसे जब तक घट है तब तक घट ज्ञान है। जब घट नहीं था तब घटज्ञान भ॑: 
नही था। जब घट नहीं होगा तब घटज्ञान भो नहीं होग । इससे यह प्रतोर्नि 
होतो है कि ज्ञान का सर्वस्व (अस्तित्व) ज्ञय से है कई अज्ञानी एकान्तवादी 
ऐसा भानते है इसलिए अज्ञानों के मत में ज्ञान वस्तु नाम की कोई चीज नहीं 
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पाई जाती । स्थाद्वादों के, मत में ज्ञान वस्सु पाई जाता है। बरत स्थिति जैसी 
रकान्तवादी कहता है वेसो नहों है ऑपन जेसा स्थादादा बहता है बसी है । 
स्थाद्ादी जीव एक हो सला को द्रव्य तथा प्रयोयरूष मानता है इसलिए 
सम्यर्दष्टि के मत में पृर्ण ज्ञान वस्तु जेसी है बसों है, जंसो शय से होती 
कही, विनशती कहो, बसी नहीं है। एकालबादी के मत मे जा आन मल से हो 
मिट गया था बह जय से मिन्‍न अपने आप में स्वय-सिद्ध क्षान स्थादादी $ 
मत में वस्तु रूप प्रगट हुआ। आदिकाल से लकर जा ज्ञान का स्वयसिद्ध, 
अमिट, सहज, स्वभाव है उसका न्याय से विचार करके तथा अनुभव करें 
उसको सा प्रगट होती # । जो वस्ल है बह बरल अपने रबभाव से हैं वस्ल 
टै- ।सा अनुभव करने से अनु भव भी उपजला है और यूकिल भा प्रगट होसी 
है। अनुभव निविकतल्प है। यक्लति रस है कि द्रब्पदत्टि से विदार कर नी 
जान वस्तल अतने स्वरूप मं है और प्रयावदो्टि से विचार करना अपसे 
है। जम ज्ञान वस्तु द्रब्यमप मे ता जानमात्र है परनलु पर्यायद्प से घड़- 
मात्र है। इस तरह पर्यायरूप से देखत है ताजा घटजलान कहा यह घट 
के होते हुए ही है, घट के बिना नहों है। दरद्यदधिट से जब अनुभव करने 
है तो उसे घटजान रूप नहीं देखते। ज्ञान का ज्ञानमात्र देखने है जी 
घट से भिन्न अपने स्वरूप मात्र में व्यय-सिद्ध वस्लु है टेस प्रकार 
अनेकान्त को साधना से वस्तुस्वझप संता है। एकान्स दृष्टि से जो 
बहा कि घट के कारण घट जान ? जाने वरलू कोई चीज नहों है सो 
फिर ए0सा होना चाहिए कि घट के पास बट परुध को जैसे पट ज्ञान हाता 
है बेस हो घट के पास ज़ो वस्तु रकखा 2 उसा का घट शान हो जानता 
चाहि।। एम मे खम्भ के पास घट रबखा हा तो खाम्भ का घट ज्ञान हों 
जाना बाहिए परन्ल ऐसा ता नहीं दिखाई देला। इसमे यह भाव प्रतोत 
होता 2 कि जिसमे ज्ञान शक्ति मौजद 2 उसका पट के पास बैठने से, घट 
को देखन-विचारन से, घट जन रुप आन को पर्याय का परिणमन होया है । 
इस प्रकार स्याद्वाद वस्तु का साधक है, एकाल्लवाद वस्लु का नाश करता 
है ॥२॥। 
सर्वेधा--छ्षिष्य कहे स्थामी जोब स्वाधोत कि पराधीन, 

जोब एक है किचों ग्रमेक भाति लोमिए | 

जोध है सदोव किधों नांहि जगत भांहि, 

सोथ पह्रवथिमशथर कि माथयर कहोणिए। 
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ममयसार कलशटोका 


सनगरु कहे जोव है सदोव निशाधोन, 
एक अझव्निश्यर दरबव टृष्टि दोजिए । 
जोव पराधोन क्षग्गभंगुर प्रनेक रूप, 
नांहीं जहां नहां परज प्रमारग कीजिए ।॥। 


सवयधा--द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों मेद वस्तु हो में, 


प्रपने। खतुष्क वस्त अस्तिखश्प सानिये। 
पर के खनुष्क वस्तु नास्ति मिलत प्रंग, 
ताको भेद द्रतद्य परजाय मध्य जानिए। 


दरख तो वस्तु खषेश राचा भूसि काल खाल, 
स्वभाव सहज मसल सकति वव्वानिये। 
याही भांति पर विकदप बुद्धि कलपना, 
सर्घवह्ार हष्टि ग्रंशा मेर परमानिये॥। 


दोहा-- है नाहों नाहों स॒ है, है है नांहों नॉरि। 
यह सरबंगी नये धनी, सब माने सब प्रांडि ।। 


सथेधा - शान को काररा अप प्रासम। जिलोकसत, 


हयसों प्रनेक जान मेल शय छांटोरहे। 
जो लो भय तो लो जान सब दवे में शिज्ञान, 
झंथ लेत्र मान ज्ञान जोब वतुनांहों है। 


देह नसे जोव नसे दे। उपजत नखे, 
झातम! ध्रख्ेतन है सत्ता प्रंण् माही है । 
ओब क्षराभंगुर स्‍ह्न्नायक स्वकृपों शाग, 
ऐसो ऐसो एकान्त प्रवस्या पृढ़ पांहों हैं ।। 


कोउ मृढ़ कहे जसे प्रथम सेंवारि भोत्रि, 
पोछे ताके ऊपरि सुखित्र ह्राछ्ययों लेखिए । 
लेखे सूल कारग्प प्रगटट घट पट जसो, 
तेसो तहां जञानरूप कारिज बिसेलिए | 


जानो कहे जंसो बसस्‍्सु तसा हो स्वभाव ताको, 
ताते लान अं व भिन्न भिन्न पद पेलिए । 
काश्शा कारिज दोउ एक हो में निकिलय पे, 
सरो मत सांचो व्यवहार हृष्टि देखिए ॥॥२॥ 
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शाइलविक्रोडित 

विजय भानमिति प्रतक्य सकल॑ टृष्टवा स्वतत्वाशया 

मृत्वा विज्वमय: पशु: पशुरिव स्वच्छुन्दमालेध्टते । 

पत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्पाह्ाददर्शो पुन- 

विश्वाउून्नम विश्व विदवधटित तस्य स्वतस्व स्प्रशेत ॥३॥ 

कोई मिथ्यादष्टि एसा है ज। ज्ञान का द्रव्य रूप मानना है, पर्याय 
रूप नहां मानता है। तब ज॑त जावे देय को जानवरत् रूप मानता 

बस जय जो पुदंगल, धर्म, अध्र्मे, आकाश, काल द्रव्य है उनका भी 

अजय वमस्नु नहीं मानता है, ज्ञान वस्तु हों मानता है। ऐसे व्यक्षित 
के प्रति समाधान ऐसा है कि ज्ञान जय का जानता हैं ऐसा ज्ञान का 
स्वभाव है तथापि ज्ञय वस्तु जैयरूप है, जञानरूप नहीं है। एकान्सवांदों 
मिथ्यादृष्टि जीव अस्यन्त दृढ़ प्रतोति करता है कि पलाकय में जा कुछ भा है 
वह जानवस्तु है, उसमें बुछ हैये है बुछ उपादय है एसा भद नहीं करता। 
सार जलोक्य को हो उपादेय मानता है। और एसी प्रतोति ह्वान से निशक 
ट्राकर पथ्मु के समान प्रवेन करता है। “मैं हो विध्व है एसा जाते कर 
विध्वरूप होकर प्रव्तन करता है। भावावं- जानवस्स पयाय में अयाकार 
हाता हैं परनु मिथ्यादृष्टि जीव पर्याय के भद का नहीं मानता है। उसका यह 
उत्तर है कि जयवस्तू शेयरूप नहीं है। जंग एकातवाद। कहसा है वेग ज्ञान का 
बस्तुपना सिद्ध नहों होता जेगा स्याद्वादी कहता है बा वरनुपना ज्ञान का 
सिद्ध होता है । एकालवादी मानता है कि सब कुछ शान वस्तु हा है, पर ऐसा 
मानने से ता लदय लक्षण का अभाव होता है । और लद्ष्य लक्षण का अभाव 
होने से वस्तु को सता नहीं सिद्ध होती ! स्याद्वादी कहता है कि झञानवस्सु का 
लक्षण हो समस्त जय का जानपना है, एसा मानने से ज्ञान का स्वभाव सिद्ध 
होता है। स्वन्ाव सिद्ध होने मे बस्ल सिद्ध होती है--देसलिए कहा है कि 
स्याद्ाददर्शों वस्तु को द्रव्यपर्यायरूप मानता है इसलिए अनकास्तवादी जोव 
ज्ञान वस्तु को सिद्ध करने में समर्थ है। स्याद्रादी मानता है कि जा नवस्तु 
समस्त झय से निराली है ओर समस्त जय से मिन्‍्सरूप अपने द्वव्य गुण पर्याय 
से जंसो है वेसी हो अनादि काल से स्वय सिद्ध निष्सन्न है। ज्ञान वस्लु को 
एसा क्‍यों माना ? क्‍्याकि जा भी वस्तु है बहू पर वस्तु का अउल्ला व्युरूुप 
नहीं है। भावाब--जम आनवस्तु अवहूव से नही है, शासरूत से है, वेसे हो 
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जय वरत भी जान वस्त से नहों है जय रूप से है। इसमे यह अर्थ निकला 
कि पयोय वे द्वारेस (द/्ट से आपरूप ह#। ऐसा भद स्याद्ादोीं अनुभव 
करता 2 टेसलि रयाद्वाद बरस + रवेन्प को साथके है आर एकान्तपना 
बग्त के स्वभाव का प्रालन ॥६।॥। 


सवेधा -कोउ मिथ्पामति लोकालोक व्यापि लाने मानि, 
समझे तिलोक पिए्ड प्रातम दरबव हैं। 
याहो ते स्वच्छन्द भयोीं डाल मुख न बोल, 
कहें या जगत में 7मारों ही पर है। 
तासों ज्ञाता फ्रा जाय जगतसों भिन्‍न है प, 
जगको विकासोी ताहि याही ले गरब ८। 
जो वस्तु सो बरत पर रूपसों निरालो सा, 
निः थे प्रमागा स्यादवाद में सरब हैं॥३॥। 


शादलबिफ्री डित 
बाह्मार्थप्रर्गारवभावभरतो विद्रव ग्विच्त्रोलसदू- 
ज्ेपाकारविशोरंशक्तिरभितस्प्रुट्यन्पशुनंद्रयति । 
एकद्रव्यतय. सदाव्युदितया भदभ्नमं ध्वंसयन्‌ 
एक ज्ञानसबाधितानुभवन पश्यत्यनकान्तबित्‌ ॥।४।॥। 


कोई एकातवादी जावे पर्याय मात्र को वस्ल मानता है, बरन को नहीं 
मानता है। इसलिए जानवस्त अनेक ज्ञव को जानतो है और उनको जानती 
हुई शयाकार परिणमन करती है - एसा जान कर वह मिथ्यादष्टि जोव ज्ञान 
को अनक मानता है, एक नहीं मानला । एक ज्ञान को न मानकर अनेक 
ज्ञान को मानने मे ज्ञान का अनेकपना सिद्ध नहों होता - इसलिए ज्ञान को 
एक मान कर अनेक सानना वस्ल का साथक है। जिततो भी जय वस्त हैं 
उनकी आक्ृतिरूप ज्ञान का परिणाम है। यह उस वस्तू का सहज स्वभाव 
है किसो में वजित करने को या मटने की सामथ्य नहीं है। तो भी मिथ्या- 
दृष्टि एकान्तवादी जोव वस्त्‌ को नहीं साध सकता । वह जंसा मानता है वह 
झूठा है। क्योंकि (ज्ञान) अनत है, अनन्त प्रकार है-प्रगट रूप से तो जेसा 
है वेसा हो है। छ: द्रव्य के समह के प्रतिविम्ब रूप उसका पर्याय ने परिणमन 
किया है लेकिन मिव्यादुष्टि जोव ने इतनो मात्र ज्ञान को श्रद्धा करके अपनों 


स्याह्दाद अधिकार २१६ 


बरत को सिद्ध करने को सामथ्य को गला दिया है, नप्ट कर दिया है । 

भावाथ ज्ञानता स्वभाव 2? कि बह समस्त जय को जानता हुआ 
ज्ञय को आकलि रूप हो जाता है। बरत को मात्र इलना है जानने बाला 
कोई एकान्तवादी ज्ञान बरस का अनेक मान लता 7 । एस एकान्लवादे के 
प्रति स्थाद्ादो ज्ञान के एकपने को सिद्ध करता 2। यह एप. सत्ता वा द्रव्य 
और पर्याय रूप मानता है एसा स्थाद्वादी सम्यनदप्टिजीय झानवस्त यद्याप 
पर्याय से अनेक £# तथापि द्वब्य#ं पे उसको एक्रूप अनुभव करना है । 
ज्ञान अनेक है /स ए कान पन्न का लेटा मानता जाल 7क बरत है इेग अधि- 
प्राय मं उसका सदाकाल उदय मानता है तथा उसे अखण्टित मानता है । 
इस प्रकार से ज्ञान बर्त अनुभव गोचर है ॥ 4॥ 


सथया--कोउ पशु ज्ञान को प्रनंत विचित्रताई देव्वि, 
मय को प्राकार नानारूप विसतरयों ह। 
ताहिको विखारि कहें ज्ञान की प्रनेक सला, 
गहिके एकांल पक्ष लोकनिसों लरपों है।। 


ताको अ्रम भभिवेकी शानवंत का ज्ञान, 
ग्रमम ह्रगाध निराबाध रस भरसयों है। 
झायक व्यवभाव परथायतमों प्रनेक भयों, 
पशपि, तथापि एकतार्सा नहों टरपों है ॥४॥ 


शादलविक्री डित 


मेयाकारकलश्ुमे चकित प्रक्षालन कल्पय- 

न्नेकाब रजिकोर्थया स्फुटमपि ज्ञान पशुनस्छति । 

वेचिश्येष्प्यविचित्रतामुपग्त ज्ञान स्वत: क्षालित॑ 

पर्यायस्तदनेकतां परिमृतन्पद्यत्यनेकान्त वित्‌ ॥१४५॥ 

कोई मिथ्यादृष्टि एकांतवादी जीव ऐसा है कि. वस्तु को द्वश्यरूप मात्र 
मानता है पर्यायरूप नहीं मानता है। वह मानता हैं कि ज्ञान निविकल्प 
वस्तु मात्र है, ज्ञान की पर्याय जो जेयाकार परिणति रूप है उस नहीं मानता 
है इसलिए जेयवस्तु को जातते हुए ज्ञान कों अशुद्ध मानता है। ऐसे मिथ्या- 
दृष्टि एकातवादी के लिए स्याद्वादों ज्ञान का स्वभाव द्रश्यरूप से एक तथा 
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पर्यायरकूप से अनेक है ऐसा सिद्ध करता है। एकान्सवादी मिथ्यादष्टि जीव 
ज्ञानमात्र जीव वस्तु को न साध सकता है और न अनुभव में ला सकता है 
यद्यपि वह प्रकाश रूप से प्रगट है। वह ऐसा मानता है कि जब तक जेय का 
आकार भान में है, जान जेय को जानता है तब तक जान जेय के आकार से 
अशद्ध हो रहा है और इसलिए मिव्यादृष्टि एकान्तवादी उस अशद्धपने के 
प्रक्षालन का अभिप्राय करता है । 


भावाथ--आन जेय को जानता है यह उसका स्वभाव न मान कर 
वह उसमें अशुद्धपना मानता है। ऐसे मिथ्यादष्टि एकांतवादी का अभिप्राय 
एसा है कि ज्ञान का परिणाम जब समस्त जय के जानपने से रहित होकर 
निविकल्परूप हो जाता है तब जान शुद्ध है। उसके प्रनि स्याद्वादी सम्यरदृप्टि 
जाव ज्ञान के एक व अनेक रूप स्वभाव को सिद्ध करत है। वही सम्यरदृष्ट 
उसको साध सकता है--वहीं उसका अनुभव कर सकता है । स्थाद्वादी अनुभव 
करता है कि ज्ञान सहज ही शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान अनेक जेयकार रूप होने से 
पर्याय में अनेक है तथापि द्रव्यरूप से एक है। यद्यपि द्रव्यरूप से एक है तो 
भी अनेक जयाकार रूप परिणमन करने से अनकपने को प्राप्त होता है - ऐसे 
स्वरूप को अनेकांतवादी साध सकता है, अपने अनुभव में ला सकता है। इस 
प्रकार वस्तु का द्रव्यरूप और पर्यायरूप अनुभव करन से वह स्याद्वादी नाम 
पाता है ॥५॥। 


सबंपा--कोउ कृधो कहे शानभमांहि शय को भ्राकार, 
प्रतिभास रहो है क्लंक ताहि धोहए। 
जब ध्यान जलतों पलारिके धवल कोज, 
तथ निराकार शुद्ध शानमई होइए।॥। 


तासों स्पाहादोी कहे ज्ञान को स्वभाव यहै, 
हंप को भाकार वस्तु मांहि कहां खोहए। 
असे नानारूप प्रतिबिधभ्थ को भलक दोले, 
पद तथापि झारसो बिसल जोइए ॥५॥। 


शाइलविकरोडित 


प्रत्यक्षालिखितस्फुट स्थिरपरव्रव्यास्तिताव व्चित: 
स्‍्थद्रव्यानवलोकमेन परित: शून्य: पशुमंश्यति । 
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स्वद्र व्यास्तितया निरूप्य निपुर सच: समुस्मज्यता 
स्थाद्ादी तु विशद्धबोधमहसा प्रगों समबन्‌ जोबति ॥६॥ 


कोई एकान्तवादी मिथ्यादष्टि जीव ऐसा है जो पर्याय मात्र को ही 
वस्तुरूप मान लेता है। इसलिए जैेय को जानता हुआ ज्ञान जों जयाकार 
परिणमा है उसकी उस पर्याय का जय के अस्तित्व से अस्तित्व मानता है, 
जय से भिन्‍न निविकत्प ज्ञान मात्र वस्स को नहीं मानता । हससे यह भाव 
पाया जाता है कि पररद्रव्य के अस्तित्व से ज्ञास का अस्तित्व है, ज्ञान के अपने 
अस्तित्व से ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। दसका यह उत्तर है कि ज्ञानवरत्‌ 
का अपने अस्तित्व में अस्तित्वपना है। इसके चार भंद है ज्ञानमात्र जीव 
वस्त स्वद्रव्य के विचार में अस्ति, र्वकाल से अस्ति, रवक्ष त्रपने से ऑस्लि और 
स्व-भाव के विचार से अऑस्ति है। इसो प्रकार शानमात्र वस्तु परद्रव्य के विचार 
से नास्ति, परक्षेत्र से नारित, परकाल में नास्ति सथा पर-भाव के विद्यार में 
नास्नति है इनके लक्षण इस प्रकार हैं सव-द्रव्य-निविकस्प मात यरतु, स्वक्ष तर 
आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, स्वकाल-- उसकी मूल अवस्था, रव-भाव- यस्सु 
की मल सहज शक्ति | परद्रव्पय-संविकल्प भेद कल्पना, पर-क्षे त्र-- जो वस्तु का 
आधा रभूत प्रदेश निविकल्प वस्तु मात्र रूप से कहा था वह़ो प्रदेश सविकत्प 
भद कल्पना के द्वारा पर प्रदेश बठिगोचर रूप से कहा जाता है, पर-काल-व्ब्य 
को मूल की निविकत्प अवस्था, उसको अवस्थांसर भेद रूप कल्पना करके 
परकाल कहा है, पर-भाव-्रव्य को सहज शक्ति पर्यायरूप के अनेक अंछों 
द्वारा भेद कल्पना । एकातवादी मिथ्यादष्टि जीव, जोब के स्वभाव को नहीं 
साध सकता क्‍योंकि वह सर्व प्रकार तत्वज्ञान से शन्‍्य है, निविकत्प वस्ल 
मात्र का उस अवलोकन नहीं होता, असहाय रूप से जेसी लिखों है, बेंसी 
अमिट जयकार हो ज्ञान की पर्याय है उसी को (वस्लु) मानला है। ज्ञान के 
अस्तित्वपने से वचित एकांतवादी मिथ्यादृष्टि जोव जेसा कहता है वैसा नहीं 
है। स्याद्वादी सम्यकदप्टि जीव निविकल्प ज्ञान शक्त मात्र वस्तु के अस्तित्व 
में, ज्ञानमात्र जीव वस्तु के अनुभव के द्वारा निर्मल भंद ज्ञान के प्रताप से, 
पूर्ण होता हुआ ज्ञानमात्र जीव वस्तु को सिद्ध कर सकता है, अनुभव कर 
सकता है। ऐसा बोध उसको तत्काल प्रगट होता है ॥।६॥ 

सर्वधा--कोउ प्रश्न कहे भें पकार ज्ञान परितात्र, 
औओलों विश्वमान तोलों जाग परगट है। 


? 
के 
्‌ 
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भें य के विनाश होत ज्ञान को विनात हो पथ, 
ऐसो बाके हिरदे मिथ्यात की प्रलट है ।॥। 
तास समकितवंत कहे प्रनुभो कहानि, 
पर्याय प्रमाण ज्ञान नानाकार नट है। 
निरविकलप प्रविनश्वर दरब रूप, 
ज्ञान जय वस्तुसों प्रद्यापक भ्रघट है ॥६॥ 
शादलविक्रीडित 
स्वद्रव्यमय प्रपद्य पुरुष दर्वासनावासित: 
स्वद्रव्यश्नमत: पशु: किल परद्रव्येष्‌ विश्राम्यति । 
स्थाद्रादों तु सपस्तवस्तुष परद्रव्यात्मना नास्तितां 
जानन्निमंलग डबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्‌ ॥७॥ 
तई मिथ्यादप्टि जीव ऐसा है जो वस्त को द्रव्यरूप मानता 
3 वायरूप नही मानता है इसलिए समरत जेय वस्न को ज्ञान में हो ग्भित 
मानता है। वह एसा कहता टै-- जब उष्ण को जानता है तब ज्ञान उष्ण है, 
जब शीतल को जानता है तब ज्ञान शीतल है। उसको सम्बोधते हैं कि ज्ञान 
शेंग का जाता मात्र तो # परत जेय का गण जेय में हो है. ज्ञान में जेय का 
गुण नहीं है। मिश्यादष्टि एकालबादों जीव को क्रान्ति हई है कि जैेय को 
जानते समय जो ज्ञान की पर्याय ने जेय को आक्तिरूप परिणमन किया है 
वही लिविकल्प सत्ता मात्र ज्ञान वस्त है । एसा एकांतवादी मिथ्यादष्टि जोब 
बरत के स्वमूप को साधने मे असमर्थ होता हुआ अत्यंत खेद -खिन्‍न होता 
भावार्थ -जसे -उ्ण को जानते समय उष्ण की आकृति ज्ञान का परिणमन 
होता है देख कर मिश्यादर्टि जीव जान का हो उध्ण स्वभाव मानता है। 
अनादिकाल ते मिश्या सरकारा के: कारण मिथ्यादप्टि जोव स्वभाव से भ्रप्ट 
टैआ है। जितने भी समस्त द्रव्य हैं उन सद द्रव्यों के स्वभाव जीव (द्रव्य । 
गमित हैं. मिथ्यादष्टि जोव को एसी प्रतीति होती है। परंत एकांतवादी 
जैसा मानता है वैसा नहीं है, बल्कि | याद्वादी जेसा मानता है वसा है। अनेकांत- 
वादी जोव ज्ञानमात्र जीव वस्तु को साध सकता है, उसका अनुभव कर 
सकता है। सम्यरदष्टि जीव !सा है कि जो समस्त जैय का स्वरूप आन में 
प्रतिविम्बित हुआ है उसका ज्ञानवस्तु से भिन्‍नपना अनुभव करता है और इस 
प्रकार (द्रव्य विचार से) उसमें ज्ञान को नास्ति रूप देखता है । 
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भावा्थ--समस्त जय ज्ञान मे उराप्त है परन्तु जेमरूप है, ज्ञान जेंयरूप 
नहीं हुआ है। स्थाद्रादाजाीव मियादाय से रहि वे रागादि अशद्ध परिणति 
में रहित अनुभव ज्ञान के प्रताप से यूजत है ॥ »]॥। 


सर्वधा--को3उ मनन्‍्द कहें धर्म ग्रधम प्राकाद काल, 
पुदगल जीव सब मेरो रुप जाग में। 
जाने न मरम निज माने ग्राप पर वस्लु, 
बांधे दद करम धरम गस्थोवे जग भं।। 
समिहझिती जोँव शुद्ध प्रनुनो प्रम्यासे तातें, 
तसतोी गगस्द स्थराग करें प्रग-पगग में। 
प्रषनें उयनाव मे मगन रहें ग्राठों जाम, 
धारावाट़ी प्िक कराये मोक्ष मग में ॥।७।। 


शादलविक्रोडित 


भिन्‍्नक्षेव॒निषण्ण बोध्यनियतत्यापारनिष्ठ: सदा 
सोदत्पेव बहि: पतन्तममितः पद्यन्पुमांस पर: 
स्वक्षेत्रास्तितया निमुद्धरभस: स्थद्रादवेदी पुन- 
स्तिप्ठत्पयात्मनिखातब्रोष्यनियतत्यापा रद किभंवन्‌ ॥८।। 


कोर मिथ्यादत्टि जीब ऐसा ह जो वरलु को पर्यायरूप मानता है, 
ट्रब्यकूप नहीं मानता है। जितना भो समर वरनु का आधार बन प्रदेश पज 
3 उगयोी ज्ञान जानसा है ओर जानता 7 उसकी आक्रतिरपष परिणमन 
करता है उसी का नाम तो परक्षत्र है उस परक्षत्र को मिथ्यादष्टि जीव ज्ञान 
का क्षेत्र मानता है । वह यह नहों मानता कि उस जय से सर्वथा भिन्‍न 
चैतन्य प्रदेश मात्र जान का लब टै । 7 जाब का समाधान करने है कि जान- 
वस्तु परक्षत्र को जानती ह परतन्‍्ल जपन लत्ररूप है । पर का हज जान का 
कैत्र नहीं है। एवानतवादी मिश्यादरिट जीव ्ञानमात्र जोवबस्त है' ऐसा 
नहीं साथ सकता है। वह अनादिकाल से जो अपने चंतत्य प्रदेश से अन्य 
समस्त द्रव्यों का प्रदेश पज है उनसे जा ज्ञान का उन आक्रतिरप परिणमन 
हुआ है उतने मात्र को ज्ञान का क्षेत्र मानता है। मिथ्यादृष्टि जीव यही 
मानता ओर अनुभव करता है कि जीव वस्ल का परक्षेत्र मल से ही परिणमन 
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होता है। परत एकांतवादी जेसा कहता है वैसा तो नहीं है जेसा अनेकान्त- 
वादी मानता है वैसी वस्तस्थिति है । द 
भावाथ - स्थाद्वादी वस्त को साथ सकता है। स्थाद्वादी जीव के ज्ञान 
के सबंस्त ने समस्त परद्रब्य से भिन्‍न अपने चैतन्य स्वरूप प्रदेश में सत्तारूप 
में परिणमन किया है। उसने ज्ञानवस्त को सहज ही जाना है और ज्ञानवस्त 
में जेय-जायकरूप आवध्यक सबंध के कारण जेय को प्रतिविम्बरूप माना है । 
भावयाथ ज्ञानमात्र जीव वसत्‌ परक्षेत्र को जाने यह तो सहज है (स्वभाव है। 
परनत अपने प्रदेश में है, पराये प्रदेशों मैं नहीं है-- सा मानता हुआ स्याद्वादी 
जीव वसत का साथ सकता है, अनुभव कर सकता है ।॥।८॥ 
सर्वधा -कोऊ सठ कहे जेतो भें यरूप परमारण, 
तैसो जाग तातें कष्ट ग्रधिक न शोर है। 
तिहूँ कल परक्षेत्र व्यापि पररमाम्पों माने, 
ग्रापा न विष्ठाने ऐसी मिथ्यादग दोर है ॥ 


जनमती कहे जीव सलखा परमार ज्ञान, 
शेयसों प्रदयापक जगत सिर मौर है। 
जान फी प्रभा में प्रतिबिधित पह्नेक जप, 
यशपि तथावि थितनि स्पारी-न्यारी ठोर है ।।८।॥ 


शालविक्रोडित 

स्वक्षेत्रस्थितये प्रथग्विघपरक्षेत्रस्थितार्थोज्कना- 

त्तत्छी मृ० पशः प्रगश्यति जिदाकारात्सहायेवमन्‌ 

स्थाहादोी तु बसन्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विबन्नास्तितां 

त्यक्तार्थोषपि न तुच्छुतामनुमवत्याका रकर्षो परान्‌ ॥।॥६।॥। 

वी।ई मिथ्यादप्टि एकालथयादी जीव ऐसा है जो वस्तु को द्रव्यरूप 
मानता है, पर्यायरूप नहीं मानता इसलिए जव ज्ञान जेय वस्त्‌ के प्रदेन्ों 
को जान रहा है उस समय जान को अशद्ध मानता है। कहता है ज्ञान 
का ऐसा हो स्वभाव है, वह ज्ञान को पर्याय है ऐसा नहीं मानता है। स्याद्वादी 
इसका उत्तर देता है कि जञानवस्त अपने प्रदेशों में है-जैय के प्रदेशों को 
जानतो है, ऐसा उसका स्वभाव है, इसमें कोई अशुद्धपना नहीं है। एकान्त- 


वादी भिध्यादृष्टिजीव तत्व ज्ञान से शून्य होने के कारण तथा ज्ञानगोचर 
जय के प्रदेशों से ज्ञान को सत्ता अथवा ज्ञान के प्रदेशों को मूल से नास्तिख्प 
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जामने के कारण, वस्त मात्र को साधने से भ्रध्ट है. उसका अनुभव करने से 
भ्रप्ट है। एकान्तवादी ने !सी बद्धि अपना रखी है कि पर्यायरूप शेय 
वस्तु के प्रदेशों को जानते हुए ज्ञान की जो परिणति भेय वस्तु की 
आकृतिरूप परिणमन करती है उससे रहित शुद्ध ज्ञान है इसलिए झाग- 
वस्तु के पर्यायरूप से भो जेयाकार परिणमन का त्याग हरता है। जान 
का चैतन्य प्रदेश स्थिर है अत उसकी जयरूप परिणति नहीं है, ऐसा 
मानता है। 


भावार्थ--एकान्तवादी मानता है कि ज्ञान वस्तु शेय के प्रदेक्षों के 
जाननपने से जब रहित होती है तब शद्ध होती है। जेसा एकान्तवादी मानता 
है बेसा नहीं है, जैसा स्थाद्ादी मानता है, वसा है। स्याद्वादी अनेकांतदुष्टि 
जीव ऐसा नहीं मानता कि शानवस्तु जय के क्षेत्र को जानती है और अपने 
प्रदेशों मे सवंधा शन्य है। वह ऐसा मानता है कि जञानवस्थु शेय के क्षेत्र को 
जानती है, परन्तु जय के क्षेत्ररुपष नहीं है। स्याद्वादी मानता है कि ज्ञान 
जय के क्षेत्र की आकृतिरूप परिणमन करता है तो भो ज्ञान अपने क्षेत्र में है । 
बह अनुभव करता है कि जान वस्तु अपने प्रदेशों में है। ज्ञान ने जेय वस्तु 
बी आकृति रूप परिणमन किया है एसा जानता है तो जानो तथापि इतसा 
ही ज्ञान का क्षेत्र नहीं है 7 सा मानता हुआ रस्थाद्वादी ज्ञान की पर्याय ने जो 
परक्षेत्र की आकृति रूप परिणमन किया है उससे भिन्‍न ज्ञान वस्खु के प्रदेशों 
का अनुभव करने में समर्थ है। इस सर स्याद्राद वस्तु के स्वरूप का साधक 
है तथा एकांतवाद वस्ल ने सवेरेप का घातक है--अत' स्याद्वाद उपादेय 
है ॥६।॥। 


सर्ववा--कोउ शूस्यवादो कहे शेय के विनाश होत, 
जान को बिनाता हरोय कहो कंसे जीजिए । 
ताले जीवितध्यता की थिरता निमिश सब, 
शेयकार परि/मनि को नादा कोजिए ॥ 


सम्यवादी कहे भंया एजे नहीं खेद लिम, 
शेयमों वि्लि ज्ञान भिन्न मान लोजिए। 
हझान की सकति साथि झनुभौ दशा ध्राधि, 
कर्म को स्यागि के परर रस पवीजलिए ॥१॥ 
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शादलविक़ी शित 


पूर्वालम्बितवोध्यनाश्समये ज्ञानस्प नाश विदन्‌ 

सोदत्येव तन किड्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशः 
्रस्तित्व निजकालतो पसप कलयन्‌ स्थाद्रादवेदी पुनः 
प्रास्तिष्ठति बाह्यावस्तुषु मुह॒भत्वा विनश्यत्स्वपि ॥१०॥। 


कोई मिध्यादप्टि जीव ऐसा है कि वस्तु को पर्यायमात्र मानता है द्रव्य- 
रूप नहीं मानता है। जशेय वस्तु के अतीत-अनागत और वत्तमान काल संबंधी 
अनेक अवस्था भेद हैं उन सब को जानते हुए ज्ञान के पर्यायरूप अनेक अवस्था 
भेद होते है। उनमे जेय से संबंधित पहला अवस्था भेद विनशता है और 
उसके विनशने से उसकी आकृति रूप परिणमा ज्ञान की पर्याय का अवस्था 
भेद भी विनशता है। उस अवस्था भेद के विनशने से एकांतवादी मल से 
ज्ञान वस्तु का विनाश मानता है। स्थाद्रादी उसका यह समाधान करता है 
कि ज्ञान वस्तु अवस्था भेद के विचार से तो विनाश को प्राप्त होती है परन्त 
द्रठ्य के स्वरूप के विचार से अपनी जाननपने की अवस्था में शाश्वत है-- 
न उपजती है और न विनशतों है। एकान्तवादी वस्तु के स्वरूप को साधने 
में अवश्य हो भ्रप्ट है क्योंकि वह वस्तु के अस्तित्व को जानने में अति ही 
छन्‍्य है। एकांतवादी ऐसी अनुभव रूप प्रतीति करता है कि जैय वस्तु को 
अवस्था का जानपना मात्र ज्ञान है उससे भिन्‍न कुछ सत्तारूप जञानवस्तु नहीं 
है, अंशमात्र भो नहीं है। कभी पहले अवसर में ज्ञान की पर्याय जेयाकार की 
आकृतिरूप हुई थी और किसो विनाश संबंधी अवसर में वह आकृति विनाश 
को प्राप्त हुई तो एकांलवादोी उसको जीव वस्तु का हो नाश मानता है। 
उमको ग्याद्वादी संबोधता है। स्याद्वादां जेसा मानता है वैसा हीहै। 
स्याद्रादी अनेकान्त अनुभवजश्ञोल जीव को त्रिकालगोचर ज्ञानमात्र जीव 
वस्तु का अनुभव प्रगाढ़ है, दढ़ है। वह कहता है कि समस्त ज्ञेय अथवा 
जेयाकार परिणमित ज्ञान को पर्याय अनेक भेदों से अनेक पर्यायरूप होती हैं 
और अनेक बार विनशती हैं। स्याद्वादी जोव को ज्ञानमात्र जोववस्स की 
त्रिकाल शाब्यत ज्ञानमात्र अवस्था के अस्तित्व का अनुभव होता है ॥१०॥ 


सबया--कोऊ क्र कहे काया जोव दोउ एक पिड, 
जय देह नसेगो तथ हो जोव मरेगो। 


स्थाद्राद अधिकार २२७ 


छाया कोमो छल कींधो माया कोतो पर पंच, 
काया में ममाह फिरि कायाकों न धरेगो ।। 
सुधी कहे देहसों प्रद्यापक् सदंव जीव, 
सम पाय परको ममस्य परिष्ट रेगो। 
ग्रपते स्वभाव ध्राट धारागा धरा में धाइ, 
झ्रापमें मगन छुके पग्राप शुद्ध करेगो।। 


दोह।--ज्यों तन कंचक त्यागसों, विनसे नांहि भजंग। 
त्यों जरोर के नास ते, ग्लल प्रस्यंशित शध्रंग ॥१०॥। 


खग्धरा 
ग्र्यालम्बनकाल एवं कलयन ज्ञानस्थ सर्व बहि- 
मंपालम्बनलालसेन मनसा ज्राम्यन्पशुनंद्यति । 
नास्तित्वं परकालतो5स्य कलयन्‌ स्थाह्रादबेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिय्वातनित्यसड़जजानंकपंजी मबन ॥११॥) 


कोई मिथ्याइप्टि एकालवादी एसा # जो तस्त को द्रव्य मात्र मानता 
पर्यायरूप नहीं मानता है । ज्ञान जग का अनेक अवस्थाओं को जानता हुआ 
उनकी आकृति रूप परिणमन करता है । ये संत जो ज्ञान की पर्याय हैं उन्हीं 
को मिथ्यादस्टि जोबव ज्ञान का अस्तिस्थ मानता है। उसके समाधान के लिए 
कहते है कि जय की आक्रतियां में परिणमन करती 7 जितनी ज,न की पर्याय 
है उससे ज्ञान का अस्तिल्वपना नहों है। एक्रालबादढा का निश्चय व्ूप से 
अभिप्राय है कि जय का जालय पाकर हो जान की सला है से मिथ्यादष्टि 
एकातवादी के मन मे स्वरूप में बाहर श्रम उपजा है इसलिए वह वस्सु 
स्वल्प का साधन से बट है। वढ़ अनभव करता है कि जीवाद समस्स शय 
वस्त को जिस समय जाने जानता है उसी समय जानमात्र वस्ल का अग्तित्व 
है। एकांलवादोीं जेसो मानता है वैसी वस्लस्थितलि नहीं है, जेसी वध्याद्वादी 
मानता है वेसी है। अनेकास्तवादी वम्स स्वष्प के साधने मे समर्थ है। 
स्याद्ादी जानमात्र जावे जग्ल की जेयावरथा के जानपने में नास्लिपने की 
प्रतीति करता है। ज्ञानमात्र जीव वस्ल अनादि से एक वम्सुरूप है, अविनदव र 
है, बिना कोई उपाय किए सहज ही उसका ऐसा स्वभाव है। स्याद्ादी अनुभव 
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करता है कि जानपने की धवित से यूवत मैं जीव वस्तु हं-- अविनव्वर जञान- 
स्वरूप हैं ॥।११॥। 


सवधा--कोउ दुरबुद्धि कहे पहले न हुतो जोव, 
देह उपभत उपण्पो है प्रय प्राइके। 
जोलों देह तोलों देह धारो फिर देह नसे, 
रहेगों धलल उपोसि ज्योतिमें समाइके ।। 
सदक्षद्धि कहे जोब पझ्नादि को देहधारि, 
जब जानो होयगो कबहूं काल पाइके। 
तबह़ो सो पर तजि झहापनो स्वरूप भि, 
पाबेगों परम पद करम नससाइके ।।१९।। 


खग्धरा 

विश्वांत: परभावसावकलना र्नित्यं बहिजस्तुषु 
सदयस्पेव पशु: स्वभावमहिमन्पेकान्तनिशलेतन: 

सर्व स्मान्निय तस्वमाबममवन्‌ ज्ञानादिमक्तो मबन्‌ 
स्थाह्ादोी तु न नाशमेति सहजस्पष्टी कृतप्रत्यय: ॥१२॥। 


कोर्ड एकान्तवादी मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को पर्यायमात्र 
मानता है, द्रव्यरूप नहीं मानता है। जितने भो समस्त शेय वस्तु की शक्ति 
रूप स्वभाव हैं उनका आन जानता है और जानता हुआ उनकी आकृति मे 
परिणमन करता है। इस तरह ज्ञेय को शक्ति को आकृति रूप जान की 
पर्याय हैं उनसे ज्ञान वस्सु की सला को मानता है। वह एकांतवादी जोव 
उससे भिन्‍न जो अपनी शक्ति को सत्ता मात्र है उसको नहीं मानता है। 
स्याह्रादी उसका समाधान करता है कि ज्ञान अपने सहज स्वभाव से समस्त 
जय दाक्ति को जानता है। परन्तु अपनी ज्ञान शबित के विचार से अस्तिरूप 
है। एकान्तवादी ने निश्यय किया हुआ है कि शेय वस्तु की अनेक शक्ति की 
आकृतिरुप परिणमन करती हुई ज्ञान वस्तु पर्याय मात्र ही है। उसने ऐसा 
झूठा अभिप्राय बना लिया है कि ज्ञान की पर्याय जो जेय को शक्ति की 
आकृति रूप है उसी ने ज्ञानवस्तु के अग्तिःवपने को अवधारण किया है। 
एकान्सवादी जीव ज्ञानमात्र को निज छाक्ति के अनादि निधन जाध्यत प्रताप 
से लर्वंधा शून्य है । 
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भावार्थ--0एकांतवादी स्वरूप को सत्ता को नहों मानता। इसका 
स्यादादी समाधान करता है। जेसा एकांतवादी मानता है, बसा नहीं है । 
ग्यादादों अर्थात अनेकान्तवादी विनाश को प्राप्त नहीं होता । भावार्ज -. वह 
शानमात्र वस्तु को सत्ता को साध सकता है। अनेकान्तवादों जोब ने 
स्वभाव -'"क्तिमात्र ज्ञानवस्तु के अस्तित्व से सम्बन्ध्रित अनुभव दृढ़ किया 
है । जितने भी अपनी-अपनी शब्त में विराजमान जेय रूप जीवादि पदार्थ हैं 
उनकी सत्ता की आकृति रूप जो जोव के ज्ञानगुण की पर्याय ने परिणमन 
किया है उससे ज्ञान मात्र की सता भिन्‍न है ऐसा वह अनुभवता है ॥१२॥ 


सर्वधा--कोउ पक्षपातों जोब कहे जप के श्राकार, 
परिशयों ज्ञान ताते चेतना प्रमनत है । 
जय के नसत खेलना को नादा ता कारशा, 
ध्रात्मा प्रशेतलन त्रिकाल मेरे मत है।। 
पंडित कहते ज्ञान सहज प्रलंडित है, 
लेपको प्राकार धरे जयसों बिरत है। 
खेतना के नाव होत सला को विनाश होय, 
पाले शान चेतना प्रमारशा जोब सत है ॥१२।॥। 


शालविक्रोडित 

ग्रध्वास्थात्मनि सर्वभावभवन शुद्धस्वभावच्युत: 

स्वत्राप्पनिवारितो गतमय: स्वर पद: कीडति । 

स्थाहाद। तु विवुद्ध एव लखति स्वस्थ स्वमाथ भरा- 

दारू: परमाववावतिरहवालोक निध्क स्पित: ॥॥१३॥ 

कोई एकाॉतवादी मिथ्यादुष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को द्रव्य मात्र 
मानता है, पर्यायरूय नहीं मानता है। जितनी भी भय वस्सु हैं उनकी अनस्त 
शक्ति हैं उनकी जानता हुआ। ज्ञान जेय को शक्ति की आकृतिरूप परिणमन 
करता है। उसको देख कर एकांतवादी मिथ्यादुष्टि जोब यह मान लता है 
कि जितनी ज्ेय को शत है उतनी सत्र ज्ञान वस्तु हो है। इस बात का 
समाधान स्याद्ादी इस प्रकार करता है कि यह तो ज्ञान मात्र जोववस्लु का 
स्वभाव है कि समस्त जब का जाते आर जातता हुआ उसकी आइति रूप 
परिणवन करे। परन्तु शेय की शक्ति तो अय में है, आन वरनु में नहीं है। 


२३० समयसार कलक्ष टोका 


ज्ञान को जानने रूप पर्याय है ज्ञान वस्तु की सा भिन्न है | मिथ्यावादी एकांत- 
द्टि जीव हिय और उपादेय के जान से रहित रवबच्छाचा ररूप प्रवत्तन करता है। 


मानता है। जितनी जय की शक्ित हैं बह संत ज्ञान में हैं 7सा मान कर ऐसी 
बढ्धि में प्रवलन करता है कि नाना णशकितिप ज्ञान है, जय है हो नहीं। 
जिननो भी जीवादि पदाथ रूप जय बरतु है उनकी शक्तिरूप गृण पर्याय अंश 
भदा का सत्ता का ज्ञानमात्र जाोब वस्तु मे गमित मान कर, एस प्रतोति 
करके, शानमात्र जीववस्ल का विपरातरूप से अनुभव करता है। भावार्थ -- 
समस्त द्रव्या का शवित ज्ञानगानर है आर उनका जाक़ातरूय जान ने 
परिणमन किया है इसलिर बट सब थक जात का हो मानता है । ज्ैेय को 
और ज्ञान की सिन्‍ने सा के अस्लिन्ब को नहीं मानता। मिथ्यावादा 
भिन्‍न सता के अस्तित्व का नहीं मानता । मिथ्याबादाी के कोई भाव परभाव 
| है जिससे उसे बछ हर हो सो बह समरत रपर्ण, रस, गंध, वर्ण, शब्द 
पयादि इन्द्रियां के विधया की तथा मन-वचन-काय और नाना प्रकार को जय 
की धक्लियों को निध्चय से मानता है कि में धरार हैं, मन है, बचने हूं, काय 
हैं। में स्पर्श-रस गध-वर्ण-नब्द £ इस्यदि परभावा का अपना आप जानकर 
प्रबनेन करता है | 2गा का समायान गस्याद्वादा करता है। जेसी मिथ्यादप्टि 
एकातवादो को मान्यता है वस्तस्विति बसी नहों है। अनकानतवादी जोब 
मिथ्यात्व से रटित होकर प्रवलेल करता हैं। ज्ञान वरतु का जानन मात्र की 
शकित की उसका अत्यन्त दृढ़ प्रताति है। ब्याद्वादा जीव ऐसा मानता है कि 
समस्त जय को अनेक शकित की आतिया मे ज्ञान पर्याय रूप से परिणमन 
करता है। ज्ञानवस्त के अस्तित्वर३ संबंधी उसकी विपरीत बढ़ि नहों है । 
स्थाह्रादी जीव को सच्ची दृष्टि स आलोक मिला है जार उसका साक्षात्‌ 
अनुभव अमिट है ॥१३॥। 
सर्ववा--कोउ महाम्रल कहत एक पिड़ मांहि 
जहांलों प्रचित चित श्रंग लह लड़े है। 
जोगरूप भोगरूप नानाकार ज्ञेयरूप, 
जेने मेद करम के तेते जोब कहे है ।। 
मतिमान कहे एक पिड़ सांटि एक जोव, 
ताहो के प्रनंत भाव प्रृंश फलि रहे हैं । 
पुदगलसों भिन्‍न कम जोगतों ग्रलिस्र सदा, 
उपजे बिनसे विरता स्वभाव गहे है ॥।॥१३।। 


स्यादाद अधिकार २३१५२ 


शालविक्रीडित 


प्रादुर्मावविराममुद्रितवहज्जञानांशनातात्मना 

निर्मानात्‌ क्षणमंग्रतंगरतितः प्रायः पशुनंश्यति । 
स्थाद्रादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिहवस्तु निश्योदित॑ 
टड्कोत्कोणंघनस्वमावमहिमाज्ञानं मवन्‌ जोवति ॥१४।। 


कोई एकाॉतवादाी मिव्यादृप्टि जाब एस है कि वस्तु का पयायमात्र 
मत है, दर+्य छा तट मालते। है इसालोा अद्ण्डयारा। प्रवाट्रत परिणपत 
कर रठ जान में जा हर समय उस्ताद अर व्यय हा रहा है ता उसका पयाय। 
को विनशते देख कर जात द्रव्य का बिना: मान लता है। स्याद्वादी उसका 
समाधान करता है कि पर्याय दष्टि से देखने से जोव वस्त उपजनोी है और 
बिनाश को प्राप्त होती है परन्ल दह्यद प्टि || देय तो जीव ग.दा शाश्वन है । 
एकांतवादी जीव ने यह जाना है कि ज्ञान गुण के अविभागप्रतिण्छेद उत्पाद 
ओर विनाशमे संयुक्त प्रवाहरूप हैं और उनके कारण हुए अनेक अवस्था 
भेद के जानपने के कारण हर समय मे जो पर्याय का बिनाश होता है उस 
पर्याय के साथ हो वस्तु का बिनाश मानता है। ऐसी एकान्ल मान्यता के 
कारण वढड़ एकान्तवादी जावे शद्ध जब वर के साधन से श्रप्ट है| अनेकान्ती 
जीव उसकी प्रतिबोधन करता है। जगा एकान्लवादी कहता है बसा 
एकान्तपना नहीं है। रयाद्ादी और अनेकानतवादा जाब बस्लू को सिद्ध करने 
भें समर्थ है। बह ज्ञान स्वरूप जाब वरतु के द्वारा ज्ञान मात्र जीव वस्तु का 
सर्वकाल, शाश्वत, प्रस्यक्षरूप से आग्वादन करता अथवा अनुभव करना है। 
सर्वकाल एक रूप ज्ानघनसव॒भाव जिसबा अमिट लक्षण है ओर जिसका 
ऑमिट लक्षण लोकप्रसिद्ध है, उस जीव वरतु का स्थाद्बादी जाब स्वयं अनुभव 
करता है ।। १ ४।। 


सवध।--कोउ एक क्षणवादोी कहें एक उड़ सांहि, 

एक जोव उपजत एक विनसत है; 

जाहो समे प्रंतर नवीन उतपि होथ, 

साही समय प्रथम पुरातन बसत हैं ।॥ 
सरवांगबादी कह जधे जल अस्त एक, 


सोहो जल विविध तरंगनि खसनहे। 


३२३२ समयसार कलश टीका 


लेते एक श्रातम दरल गुरा पयय थे, 
ग्रमेक भयों प॑ एकरप दरसत है ।।१४ 
शाइलविक्रोडित 
टकत्कीग विशुद्धधोध विसराकारात्मतस्वाशया 
वाञ्छत्युच्छलदस्छु चित्परिरतेभिन्न पशु: किज्यन । 
जान नित्यमनित्यतापरिगमेष्प्यासादयत्युज्वलं 
स्थाहादी तदनित्यतां परमृश्ग श्चिहस्तु वत्तिक्रमात्‌ ॥१४५॥ 
कोई मिथ्यादप्टि एकांतवादी जीव सा है जो वस्तु को द्रव्यरूप 
मानता है पर्यायरूप नहीं मानता है इसलिए समस्त ज्ञेय को जानता हुआ 
ज्ञान जब जयाकार परिणमन करता है तो एकांतवादी उसको अशुद्ध मानता 
है, शान की पर्याय नहीं मानता है। स्थाह्रादी जोव उसका समाधान करता 
है कि द्रव्यदृष्टि से देखने पर ज्ञान वस्तु नित्य है तथा पर्यायदुष्टि से अनित्य 
है। इसलिए जिस समय समस्त जेय को जान रहा है उस समय ज्ञेय की 
आकृतिरूप ज्ञान को पर्याय परिणमन करता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, 
अशुद्धपना नही है। एकांतवादी ज्ञय का ज्ञाता होकर पर्यायरूप परिणमन 
करता है। उत्पादरूप तथा व्यय रूप अशुद्धपन से रहित ज्ञान गुण की पर्याय 
से भिन्‍न ज्ञेय के जानपने रूप से रहित वस्तु, मात्र कटस्थ (अटल, जड़) 
रहती है ऐसा कुछ विपरीतपना मान कर एकांतवादी ज्ञान को ऐसा बनाना 
चाहता है कि से काल एक-सा रहने वाल, समस्त विकल्पों से रहित ज्ञान- 
वस्तु के प्रवाह रूप जोववस्तु है। उसका स्याद्वादी समाधान करता है। कोई 
पर्याय उपजे, कोई विनश इस भाव को रखते हुए स्थादह्वादी शानमात्र जोब 
द्रव्य का अविनश्वररूप से अनुभवन करता हुआ, यद्ञपि पर्याय द्वारा 
अनित्यपना घटित होता है, तथापि ज्ञान मात्र जोव वस्तु का सर्व काल 
एक-सा, समस्त विकल्पों से रहित स्वाद लेता है । 
भावार्थ--पर्याय द्वारा जीव वस्तु अनित्य है ऐसा स्याद्वादी अनुभव 
करता है |।१५।। 
सर्वेवा--कफोउ बालबुद्धि कहे शायक शकति जओलों, 
तोलों ज्ञान भशुद्ध जगत मध्य जानिये। 
लायक झकति काल पाय मिटि जाप अब, 
व ह्विरोध बोध विमन बलानिए ।। 


स्थाद्दाद अधिकार २३१३ 


परम प्रवोरन कहे ऐसी तो न बने बात, 
जसे बिन परकाश सरज न मानिए । 
तेसे बिन आयक दाकति न कहाये ज्ञान, 
वहा तो न परोक्ष परतक्ष परमानिए ॥॥१५॥। 


प्रनुष्टरप 
इत्यज्ञानविमूठानां जञानमात्र प्ररशधयस्‌ 
थ्रा मतत्वमनेकान्त: स्वयमेवानुमूपत ॥१६।॥। 
पृ कित एकालबाद से जा मिथ्यादृष्टि जावरानि मग्त हो रहो थी 
उसकी अवध्य हो पवकित प्रकार वणित जतकानत अथवा स्थाद्वाद अपने 
प्रताप से बलात अंगीकार करना ही पड़गा। 
भावार्थ -स्याद्राद ऐसा प्रमाण है जिसको सुनने मात्र से एकान्लबादो 
भी अंगीकार करता है | स्थाद्तादा प्रमाणित करता है कि जीव लतना संतस्य 
है। भावायं--जीव वस्तु ज्ञान मात्र 2ै [सा स्पाद्रादां सिद्ध कर सकता है 
एकान्तवादी नहीं ॥१६।। 
दोहा--इहविधि आतम शान हित, स्पाह्ाद परमसारग । 
जाके वजन विद्यार सों, सूरत होह सुजान ॥१६।॥ 


झनुष्टुप 
एवं तस्वव्यवस् त्या स्व व्यवस्थापयन्‌ स्वयम । 
चधलघध्यं शासन जनमनेकान्तोी व्यवस्थित: ॥१७॥। 
म्याद्ाद को कहने का आरस्स किया था सो इतना कहने से पूर्ण हुआ । 
बहू अवतकाल अतने अनतकालियन का अनकात उन क द्वारा बरजंॉारा से प्रमाण 
करता है, जोव के स्वर का सायता है, बडे सं्ज वानराग प्रगोश है ओर 
उसका उपदेश अमिट हैं ॥9 3।! 


दोहा--स्याह्राद झ्रावम वहा, ता कारन अलवान। 
शिवसाघक बाधारहित, अ्य ग्रलंडिय झान १७ 


॥  इति एकादशम अध्याय: ॥ 


हादश अध्याय 


साध्य-साधक प्रधिकार 


वसं ततिलका 
इत्पाद्यनक नि जगक्ति सुनिर्भरो5पि 
यो जञानमात्रमयतां न जहाति भाव: । 
एवं क्रमाक्र मविवतिविवतं चित्र 
तद्दवब्पपर्य प्मय॑ चिदिहास्ति बस्तु ॥१॥ 
विद्यमान पूवाक्स जानमात्र जोवद्द्प द्रब्यगुणपयायरूप है । 
भावाथ >जीव द्वव्य वा द्रब्यपना कहा | बह जोवद्रठ्य पृवर्किल प्रकार 
'पटला विनेश तो अगला उपज विशेष रूप है परन्तु 'न उपज न विनश 
इस अशरूप अदपद्ध ते भा प्रवत रहा है - सा उसमे परम अचभा 
टै। भावार्थ क्रमवर्तों पयाय, अक्रमबर्नोगृण--इस प्रकार जोब वस्तु गुण- 
पर्यायमय है। जानमत्र जावबस्तु द्रब्यगुण पर्याय को आदि लेकर अनेक 
शक्लिपू्ण है अवात्‌ अस्तित्व, बस्तुत्व प्रमेगस्व, अगुर ल घ॒त्व, सू्मत्व, कतृत्व, 
भोकतत्व, सप्रदेशलव, अमुतेत्त रूय है । वह यद्यपि अनन्त गणना रूप द्रव्य को 
सामथ्यं से सवेकाल भरितावस्थ है तथापि अपने ज्ञानमात्रभाव को नहों 
त्यागतों है। भावार्थ--जों गुण अथवा पर्याय है वह सर्वे चतनारूप है 
इसोलिए चतनामात्र जब वस्लु है, प्रमाण है। भावार्थ--पूर्व में ऐसा कहा 
था कि उपाय अवात जोववस्लु का प्राप्ति का साधन और उपय अर्थात्‌ साध्य 
वस्तु का कहगे। सो उसमे प्रवम हू साध्य रूप वस्तु का स्वरूप कहा, अब 
साधन कहते हैं ॥ १॥ 
सबपा -जोई जोब वस्तु प्रहित प्रमेव भ्रपुरुतघ, 
झभोगो प्रमुरतोक परदेशबंत हे। 


साध्य-साधक अधिकार २३५ 


उतपलिक्पष नाशरूप पअ्रवियलरूप 

रतनत्रयादि गुरण भेद सों प्ननंत है ॥ 
सोई जोव दरस प्रमागग सद। एकरूप, 
ऐमे शुद्ध निगचय स्वभाव निरंतर है| 
स्यादवाद मांहि साध्यपद भ्रधिकार कहो, 
ग्रव थ्रागे कहिये को साधक धिद्धंत है ॥। 

दोह़ा--पाध्यव शुद्ध केवल दशा अथया सिद्ध महंत । 
साथक प्रविरत प्रादि बुध क्षोण्मोह परवयंत ॥१॥। 


बसंततिलका 
नकानतसंगतह॒णा स्वयमेववस्त 
तत्वव्यवस्थितिसिति प्रविलोकयस्त: । 
स्थादाददा द्वि मंथिकामधिगमस्य संतो 
ज्ञानी भवन्ति जिननी तिमलंघयन्त: ॥॥२॥। 
इस प्रकार सम्स्दस्टि जीब जो अनादि काल के कमेबथ संयुक्त थे 
साम्प्रत सकल कर्मो का विनाश कर मोदा पद का प्राप्त होते है। थे कबली 
के. कहें हुए मार्ग पर ही चलल 2 उस मार्ग का उल्लंघन कर अन्य मांग पर 
नहोीं। चलते है। जा प्रमाण /# एस अनकानतम्प बस्स के उपदेश से उनका 
शान निमल हआ है, उसका सहायता पाकर वे जावद्ब्य के द्रव्परूप तथा 
प्रयोयरूप स्वरूप को स्थादाद से मिल ह0 लोचन स साक्षान प्रत्यक्ष रूप मं 
देखते है ॥२।। 
कविल-भानदृष्टि जिन्त के घट प्रंतर, निरणे द्रव्य सुगुर परजाय । 
जिन्ुूँ के सटज रूप दिन विन प्रति, स्थाद्राद साधन झग्रधिकाय । 
जै केवलि प्रत्गोत मारग मुल्य, चित्त चराग राले ठहराय। 
ते प्रयोश करि क्षोरा मोहम ते, भ्रविचल हो हि परमपद पाये ।॥।२॥। 


बस ततिलका 
ये लानमात्र निज मावमयीमकंपां 
भूमि भ्रयंति कयमप्यपनोतमोहा: । 
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ते साधकत्वमधिगम्य मवन्ति सिद्धा 
मृढ़ास्त्वमुमनुपलम्प परिश्रमन्ति ॥३॥। 
शुद्ध खरूय के अवुभत्र गित सम्यरदर्शन ज्ञान चारित्रमयों कारण 
र्नवयरय जितका आत्मा परिणमा है वे जोब सकल कमंकलंक से रहित 
माक्षपद को प्राप्त होते हैं। ते 'चतना है सवेस्व जिसका ऐसे जवद्रब्य के 
लिविकल्प अनु मब रूप मोक्ष को कारणरूप अवस्या को प्राप्त होते हैं अर्वात्‌ 
एकाग्र होकर उसे भूमि परिणमत्र हे जा भूमि निद्वंदरूप सुखगभित है 
और अनस्तकाल अ्रमग करते हुए काललब्धरि का पाकर उनका मिथ्यात्वरूप 
विभाव परिणाम मिट गया है । 
भवाव-हसा जाब मात का साधक होता है। कहे हुए अर्थ को दृढ़ 
करते हैं“ जितका जाववस्नु का अनुभत्र नहीं है ऐसे मिथ्यादष्टि जीव शुद्ध 
जीवस्वरूप के अनुभवरूय अवस्था का पाप बिना चतुगंति संसार में रुलते हैं। 
भावाथ--श॒द्ध जंवस्वरूप का अनुभव र हूं। माक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष 
मार्ग नहं। है ॥३॥ 
सर्ववा--जाक सो कफिरत जाकी सवार निकट श्रायो, 
पायो जिरह सम्पकत्व सिव्थात्व नाश करिके । 
निरहंंद मनसा सुभूभि साथि लोनो जिन्हे, 
कीनी मोक्ष कारण अवस्था ध्यान धरिके ।। 


सोहो शुद्ध प्रनुभोप्रम्पासो अ्रविनाज्ञो भयो, 
गधों ताको करम भरम शोग गरिके । 
मिथ्यामति प्रपनों स्वरूव ने पिछाने ताले, 
डोले जग जाल में ग्रनन्‍्त काल भरिके ॥३॥। 
वसनन्‍्ततलिका 

स्थाह .< कोशल सुनिशुचलसंयमस्पां 

यो भाषयत्यहरहः: स्वमिहोषयुक्त: । 

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीक्नमंत्रो 

पात्रोकृत: श्रयति भूमिमिमां स एक: ॥४।। 


उसी जाति का जीव प्रत्यक्ष शुद्धस्वहूप के अनुभव रूप अवस्था के 
अवलम्यन के याग्य है अर्थात्‌ ऐसी अवस्था रूप परिणमने का पात्र है जो 
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कोई सम्यग्दप्टि जीव 'द्रव्यस्प तथा पर्यायरूप बस्तु के अनुभव का विपरीत- 
पने से रहित वरतु जिस प्रकार है उस प्रकार से अंगीकार तथा समरत 
रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग--इन दोनों की सहायता से जीव के शुद्ध 
स्वरूप को निरन्तर अखण्ड धाराप्रवाह रूप अनुभवता है तथा अपने शुद्ध 
स्वरूप के अनुभव में ही सबंकाल एकाग्ररूप से ततलीन है। छुद्ध जीव के 
स्वरूप का अनुभव मोक्षमार्ग है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव बिना जो कोई क्रिया 
है वह सर्व मोक्षमाग से शून्य है। रागादि अशुद्ध परिणाम के त्याग बिना जो 
कोई शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना कहता है वह समस्त झूठा है अनुभव नहीं 
है। कुछ ऐसा ही अनुभव का भ्रम है कारण कि शद्ध स्वरूप का अनुभव रागादि 
परिणाम को पेट कर होता है। ऐसा है जो ज्ञाननय तथा क्रियानय का 
परस्पर अत्यन्त मित्रपना उसका विवरण-शद्ध स्वरूप का अनुभव रागादि 
अशुद्ध परिणति को मेट कर होता है ओर रागादि अशुद्ध परिणति का विनाश 
शूद्ध स्वरूप के अनुभव को लिए हुए है । सम्यस्दृष्टि जीव इन दोनों की मेंत्री 
का पात्र हुआ है अर्थात्‌ आाननय तथा क्रियानय का एक स्थानक है । 
भावार्थ--दोनों नयों के अर्थ से विराजमान है ।॥।४।॥ 
सवेघा--जे जोब दरब रूप तथा परयाय रूप, 
दोउ ने प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत हें। 
जे ग्रशुद्ध भावनि के त्यागी भये सरवथा, 
वि सों विभुल हू विरागता बहन हैं | 
जै जे प्राह्म भाव त्याज्य भाव दोउ भावनि कों, 
प्रनुभो प्रम्यास विध एकता करत हैं। 
लेई भानक्रिया के प्रराधक महज मोक्ष, 
सारग के साधक प्रावाधक महत हैं ।॥।४॥ 


यसन्ततलिका 
चिरिषदल श्मिविलासिविफकास हास: 
शुद्ध प्रकाश्षमरन्भिर सुप्रमात: । 
ग्रानंदसुस्थितसदास्ल लितेकरूप- 
स्तस्येव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ॥५॥ 


पूर्वॉक्त जीव को अवश्य ही सकल कर्म का विनाश कर ज़ीव पदार्थ 
प्रगट होता है। अनन्त चतुष्टयरूप होता है। वह जीवपदार्थ सर्वकाल एकरूप 
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क्रवलजशान व केवलदगन का लेजपथ्ज है, जञानपज्ज के प्रताप की एकरूप 
परिणलि एसाजा प्रकाशस्वरूप उसका निधान है और रागादि अशद्ध 
परिणति का मेट कर होने वाले शद्धत्वरुप परिणाम की बार-बार होने वालो 
धरद्धत्वरूप परिणति का उसमे साक्षात उद्योत हआ है । 

भावार्थ. जिस प्रकार रात्रि सम्बन्धी अन्धकार के मिटने पर दिवस 
उद्योतस्वख्प प्रगट होता है उसी प्रकार मिथ्यान्व रागइध रूप अशद्ध 
परिणति को मेटकर शद्भधन्त परिणाम विराजमान जीवद्रव्य प्रगट होता 
और द्रव्य के परिणाम रूप अतीद्रिय सख के कारण आकलता से रहितपने से 
जिसका सर्वस्व सर्वकाल एकरूप है और अमिट है ॥५॥ 


दोहा - विनसि अ्रनादि प्रशुद्धता, होड़ शुद्धता पोस्य | 
ता परिरशति को बध कहें, ज्ञान क्रिया सों मोस्य ।। 
स्वेपा -जाके घट प्रन्तर मिथ्यात ग्रन्धकार गयों, 
भयो परकाशशुद्ध समकित भान को। 
जाको मोह निद्रा घटो ममता पलक फटी, 
जाने निज मरमभ प्रवाचो भगवान को। 
जाको ज्ञान तेज बर्यो उहिम उदार ज्यों, 
लग्यों सुस्य पोध समरस सुधा पान को। 
ताही सुविचक्षर को संसार निकट अपश्रायों, 
पायों तिन मारग सुगम निरवान को ।॥।५॥। 


बमनन्‍्ततलिका 

स्पाद्राददीपि ।+लसन्महसि प्रकादो 

गंठस्वभावमहिमन्युदिते मयोति। 

कि बन्धमोक्षपयपातिभिरन्यभावे- 

नित्योदय: परमय स्फुरत स्वभाव: ॥६॥। 

सर्वकाल एक रूप से प्रगट जो विद्यमान जीवपदाय् है वह एक 

अनुभवरूप प्रगट होओ। पूर्वोक्त विधि से 'मैं शुद्ध जीवस्वरूप हूं. ऐसा 
अनभवरूप प्रगट होने पर अनेक अन्य विकरपों से क्या प्रयोजन है ? वे अन्य 
समस्त भाव मोह-राग-द्वप-बंध 6 कारण हैं, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष 
मार्ग हैं-से अनेक पक्षों में पड़ने वाले है अर्थात्‌ अनने-अपने पक्ष को कहने 
रूप अनेक विकत्पों वाले हैं । 
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भावार्थ - ऐसे विकल्प जितने काल तक होते हैं उतने काल तक शुद्ध 
स्वरूप का अनुभव नहीं होता । घद्ध रवरूप का अनुभव होने पर ऐसे विकल्प 
विद्यमान ही नहीं होते, विचार किसका किया जाये ? वह अद्ध जोब संर्वकाल 
उद्योतस्वरूप है, द्रव्यरूप तथा पर्यायरूप से उसका प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र स्वरुप 
प्रगट हुआ है ॥६॥ 
सव्वया -जाके हिरदे में स्थाह्राद साधना करत, 
शुद्ध ग्रातम को प्रनुभो प्रटट भयों है। 
जाके संकलप विकलप के विचार पिटि, 
सदाकाल एकोभाव रस परिरियों है। 
जाने बंध विधि परिड़ार मोक्ष भ्रंगोकार, 
ऐसो सुविचार पक्ष सोउ झांडि दयो है। 
जाको ज्ञान महिमा उद्योन दिन दिन प्रति, 
सोई भवसागर उलंधि पार गयो है ॥॥६॥। 


बसन्ततलिका 


चित्रात्मश क्तिसमुदायमयो5यमात्मा 
सद्य: प्ररशद॒यति नपेक्षरणवंड्यूमान: । 
तस्मादलं डमनिराकृतखं डमेक - 
मेकान्तञांतमचल चिदहं महो5स्मि ॥॥७॥। 
तिस कारण से में ज्ञानमात्र प्रकाथ पुझज ट अखणिडन प्रदेश हूँ, किसी 
कारण से अखण्ड नहीं हुआ हें सहज ही अखए्ट रूप हैँ, समरत विकल्पों से 
रहित हूं, सर्वथा प्रकार सबवे पर द्रव्यों से रहिल हैं और अपने रवरूप से सर्व- 
काल में अन्यथा नहीं ट्रं--सा चेतन्यस्वरूप में हैं क्योंकि यह जोववस्तु 
दृव्याथिक पर्ययाथिक ऐसे अनेक विकत्य रूप लाचनो के द्वारा अनेकरूप 
देखा हुआ तो खण्द-खण्ड होकर मल से नाथ को प्राप्त होता है । 
प्रशन-- इतने नये एक में केसे घटने हैं ” 
उन्तर--जीवद्र व्य ऐसा ही हें कि अस्तिपना, एकपना, अनेकपना, 
घ्रवपना, अध्रवपना टहत्यादि अनेक उसमें गृण हैं और उन गृणों का द्रथ्य से 
अभिन्‍नपना है अर्थात उन रूप हो जोवद्रव्य है, एक नय एक शक्ति को 
कहता है किन्तु अनन्त शक्तियां हैं इस कारण एक-ाक नय करते हुए अनन्त 


२४० समयमसार कलहझ्ष टीका 


नय होते हैं। 7सा करते हुए बहत विकल्प उपजने हैं, जीव का अनभव खो 
जाता है। इसलिए निविकत्प ज्ञानमात्र वस्तु अनुभव करने योग्य है।।७।॥। 


सव्वेवा--प्रस्तिरूष नासति अनेक एक थिर रूप, 
्थिर इत्यादि नान रूप जीव कहिये। 


दोसे एक नय को प्रतिपक्षों ने भ्रपर दूजी 

ने को न दिखाय बाद विवाद में रहिये।। 
थिरता न होय विकलप को तरंगनि में, 
खंचलता बढ़ें श्रनुभो दशा न लहिये। 
ताते जीव प्रयल प्रयाधित प्रत्वण्ड एक, 
ऐसो पद साधिके समाधि सुख गहिये।।७।॥। 


गद्य 


न द्रत्येश खंडयामि न क्षेत्र खंडयामि न कालेन संडयासि । 
न भावेन खंडयामि सुविश॒ुद्ध एको ज्ञानमात्र: मावोषस्मि ॥८॥। 
मैं वस्तुस्वरूप हूँ, चतनामात्र ही मरा सर्वस्व है, समरत भेद विकल्पों 
मे रहित हूं, द्रव्यकर्म, भावकर्ं, नोकम रूप उपाधि से रहित हूँ। जीव 
स्वद्रव्यच्प है--से अनभवने पर भी मैं अखण्डित हेंँ। जीव स्वकालम्प 
“जीमे अनुभवने पर भो अखण्डित हूें। जीव स्वभावरूप है--ोसे 
अनभवने पर भी अखण्दित हें । 
भावार्थ--एक जीव वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाज, स्वभावरूप चार 
प्रवार के भेदों द्वारा कही जाती है तथापि चार सत्ता नहीं हैं. सत्ता एक है। 
दुष्टान्त--वार सत्ता इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार एक आज्रफल चार 
प्रकार है, इसमें कोई अंध रस है, कोई अंश छिलका है, कोई अंश गुठली है, 
कोई अंश मीठा है, उसो प्रकार एक जीववस्तु में ऐसा नहीं है कि कोई अंश 
जीवद्रव्य है, कोई अंश जोव क्षेत्र है कोई अंध जीवकाल है कोई अंश 
जीवभाव है । ऐसा मानने पर सर्व विपरीत होता है। इस कारण इस प्रकार 
है कि जेसे एक आम्र फल रपर्श रस गंध वर्ण विराजमान पुदगल का पिण्ड है, 
स्पर्शमात्र से विचारने पर स्पर्श मात्र है, गंधमात्र से विचारने पर गंध मात्र है 
और वर्ण मात्र से विचारने पर वर्ण मात्र है वंसे ही एक जीववरतु स्वद्वग्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव विराजमान है इसीलिए ग्वद्रध्यरूप से विचार ने पर 
स्वद्रव्यमात्र है, स्वक्षेत्रम्प से |4चारने पर रक्षत्रमात्र है, रवकालस्प से 
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विचा रने पर स्वकालमात्र है व र्वभावरूप से विचरने पर स्वभावमात्र है। 
इस कारण ऐसा कटा कि जी वस्तु है वह अखण्डित है। अखण्डित शब्द का 
ऐसा अर्थ है ॥|८।। 
सर्वेधा--जंसे एक पाको ग्राम्रफल ताके जार प्रंश, 
रस जालो गुठलो छीलक जब मानिये। 
यवेतोन बने प॑ ऐसे बने जसे बह फल, 
रूप रस गन्ध फास प्रस्वण्ड प्रमानिये।। 
तेसे 7क जोव को दरव क्षेत्र काल भाव, 
ग्रंता भेद करि भिन्‍न-भिन्‍न न बलानिये। 
द्रव्य्प  क्षत्रव्प कालरूुप भावरूप, 
चारों रुप प्रलय प्रवण्ड सला मानिये।।८५।। 


शालिनी 


योषयं भावों ज्ञानमात्रो5हमस्मि, ज्ेयो शेय ज्ञानसात्र: स नंब । 
जेपी शेयज्ञानकल्लोलवल्गन, ज्ञानशेयज्ञातृमदस्तमात्र: ॥€॥ 


जेय ज्ञायक सम्बन्ध के ऊपर बहत श्रान्ति चलती है सा कोई एसा 
समझंगा कि जीव वस्तु जञायक व पुदगल से लेकर भिन्‍न रूप-- छ.: द्रव्य पयंन्त 
गब जेय है। सो एसा तो नहीं है । ज॑सा यहां कहते हैं वसा है--मैं जो काई 
चतना स्वस्व एसा वस्तृरूप ट वह में जयरूप हें परलल 'अपने जीव से भिन्‍न 
छह द्रव्यों के समूह का जानपना मात्र सा जेयरूप नहीं है । 


भावार्थ --इस प्रकार है कि में ज्ञायक और समस्त छठ द्रव्य भेरें 
अेय--सा तो नहीं है। बल्कि ज्ञान अर्थात जानपनारूप शक्ति, जय अर्थात्‌ 
जानने योग्य शक्ति और ज्ञाता अर्थात्‌ अनक शक्ति विराजमान वस्तुमातच-- 
से तीन भेद मेरा स्वमूपमात्र है, मैं एसा जय रूप है । भावार्थ -- इस प्रकार 
है कि मैं अपने “ वरूप को वंद्य वेदक रूप से जानता हर इसलिए मरा नाम 
ज्ञान। में आप अपने द्वारा जानने योग्य # इसोलिए मेरा नाम जय, ऐसी 
वी शक्तियों से लकर अनन्त शक्ति रूप है इसोलिए मेरा नाम जझ्ञाता-- 
ऐसा नाम भेद है, अस्लु अद नहीं है। जीव ज्ञायक है ओर जीव जैेय रूप 
है--एसा जो वचन भेद उससे में भेद को प्राप्त होता है । भावार्थ-- 
वचन का भंद है। वस्तु का भेद नहीं है ॥६॥। 
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सर्ववा--फोउ शानवान कहे शान तो हमारो रूप, 
जय बटद्व्य सो हमारों रूप नाहों है । 
एक ने प्रमाण ऐसे दूज। श्रब कहूं जस, 
सरसस्‍्वतो प्रक्खर भ्ररथ एक ठांही है।। 
लेसे जाता मेरो. साम आन चेतना वराम, 
लेय रूप सकति प्लनंत मुझ पांहों हैं। 
ता कारन अचन के भेद मेर कहें को उ, 
ज्ञाता ज्ञान जय को विलास ससा मांहोी है | 
सोपाई--स्व-पर प्रकाशक शकति हमारी, ताते बचन मेद भ्रम भारी । 
लेय दा दुविधा परकाशोी, निजरूपा परशुपा भासो॥ 
दोहा--निजस्वरूप प्रातनस टशकति, पर रूप पर बस्त। 
जिग्ह लखि लोनो पेच यह, तिन्‍हें लब्ि लियो समस्त ॥॥६॥। 


पृथ्वी 
कचिलुसति मेचक कल्िन्मेचकामेचक 
कथचित्पुनरमेचक सहजमेव तत्त्व मम । 
तथापि न विमोहयत्यमलमेधसा तनमन: 
परस्परसुसंहुृतप्रकटशक्तिचक़ स्फुरतू ॥१०॥ 


इस शास्त्र का नाम नाटक समयसार है इसलिए जिस प्रकार नाटक 
में एक भाव अनेक रूप से दिखाया जाता है उसो प्रकार एक जोवद्रव्य अनेक 
भावों द्वारा साधा जाता है मरा ज्ञानमात्र जीवपदार्थ कमंसयोग से रागादि 
विभावरूप परिणति से देखन पर अशद्ध टै-- सा आस्वाद आता है पर ऐसा 
एकान्त नहीं है। एसा भो £ कि वह एक वस्तु मात्र रूप देखने पर शुद्ध 
है--पर ऐसा भी एकान्त नहीं है। अशुद्ध-परिणतिरूप तथा वस्तुमात्ररूप 
एक हो बार में देखने पर वह अशद्ध भो है शुद्ध भी है--इस प्रकार दोनों 
विकल्प घटित होते हैं। स्वभाव से ऐसा ही है तो भो सम्यर्दष्टि जीवों की 
तस्वज्ञानरूप जो बुद्धि है वह संशयरूप नहीं होती । 

भावार्थ--जीव का स्वरूप शुद्ध भो है, अशुद्ध भी है। शुद्ध-अशुद्ध भी 
है--ऐसा कहने पर अवधारण करने में भ्रम को स्थान है तथापि जो 
स्याह्रादरूप वस्तु का अवधारण करते हैं उनके लिए सुगम है। भ्रम उत्पन्न 
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नहीं होता है। जीव वस्तु तो परस्पर मिली हुई स्वानुभवगोचर जीव की 
अनेक शक्तियों का समह है और सर्वकाल उद्योतमान है ॥।१०॥ 


सर्वेवा--करम पअ्रवस्था में प्रशुद्सो विलोकियत, 

करम कलंक सो रहित शुद्ध श्रंग है। 

उभे नय प्रमाण समकाल शुद्धाशुद्ध रूप, 

ऐसो पर्यायधारोी जोव नानारंग है।॥ 
एक ही सम में जिधारूप पे तथापि यथाकी, 
प्रवण्टित चेतना शकति सरबंग है। 
पहे स्थाहाद याको मेर व्याह्ादो जाने, 
मुरख न माने जाको हिपो हग-भंग है ॥१०॥। 


पृथ्वी 
इतोगतर्मनेकतां दधवितः सदाप्येकतला- 
मितः क्षराविभंगुर ध्रवरमित: सदंवोदयात्‌ । 
इत परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेश नि्ज- 
रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वेभवस ॥।३१॥ 


अहो ! जीववस्तु की अनेकान्त स्वश्य्प ऐसी आत्मा के गृणस्वब्यप 
लक्ष्मी अचम्भा उपजाती है। वह जीव वस्तु पर्याय दृष्टि से देखने पर 
अनेकतारूप भाव को प्राप्त हुई है, द्रव्य रूप से देखने पर सदा ही एक है, 
ऐसी प्रतीति को उत्पन्न करती है। 'समय-समय प्रति अखण्ड धाराप्रवाह रूप 
परिणमती है एसी दष्टि से देखने पर वह विनशती है, उपजती है। 'सर्वकाल 
एक रूप है! एसी दृष्टि से देखने पर सर्वकाल अविनध्वर है ऐसा विभार 
करने पर शाबज्वत है। वस्तु को प्रमाण दृष्टि से देखते पर प्रदेशों से लोक 
प्रमाण है, जान से शैय प्रमाण है। निज प्रमाण की दृष्टि से देखने पर अपने 
प्रदेशमात्र प्रमाण है ॥११।। 


सर्ववा--निहअ दरबथ हृष्टि दोजे तथ एक रुप, 
गुण परयाय भेद भावसों बहुत हैं। 
झसंल्य परदेश संजुगत सत्ता प्रमाण, 


जान की प्रभा सों लोकापलोकमामनजुत है।। 
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परज तरंगनि के श्रंग छिन भंगुर हें 

चेतना सकति सों प्रशंडित प्रचत है । 

सो है जोव जगत विनायक जगतसार, 

जाकी मोज महिमा प्रपार प्रदभत है ॥११॥ 


पृथ्वी 
कवायक लिरेकत: स्खलति ज्ञांतिरस्त्येकतो 
भवोपहतिरेकत: स्पृशति मुक्तिरप्येकत: । 
जगत्त्रितयमंकत: स्फुरति त्िच्चकास्त्येकत: 
स्वभावम हिसा -सनो विजयतेडद्भुताददूभुतः ॥१२॥। 


जीवद्व्य की स्वरूप की महिमा सबसे उत्कृष्ट है। वह आश्चर्य से 
आश्चयंरूप है। विभावपरिणाम शत रूप विचारने पर मोह-राग-देष का 
उपद्रव होकर वह स्वरूप से श्रप्ट हो परिणमता है ऐसा प्रगट ही है। जीव 
के शद्ध र्वरूप का विचार करने पर वह चेतना मात्र स्वरूप है, रागादि 
अशद्धपना विद्यमान ही नहीं है। अनादिकर्मंसंयोग रूप परिणमा है इस 
कारण संसार चतुर्गति में अनेक बार परिश्रमण है । जीव के श॒द्ध स्वरूप का 
विनार करने पर जीववस्तु सर्वकाल मुवंत है ऐसा अनुभव में आता है। 
'जीव का स्वभाव स्व-पर ज्ञायक है ऐसा विचार करने पर समस्त जेय वस्तु 
की अतोत अनागत वर्तमान कालगा नर पर्याय एक समय मात्र काल में ज्ञान 
में प्रतिबिम्बरूप है। वस्तु के स्वरूप सत्तामात्र का विचार करने पर शुद्ध 
ज्ञानमात्र शोभित होता है। 
भावाथथ--व्यवहा रमात्र से ज्ञान ममस्त जेय को जानता है, निश्चय से 
नहीं जानता है अपना स्वरूपमात्र है वर्योकि ज्ञेय के साथ व्याप्य-व्यापक रूप 
नहीं है ॥|१२॥। 
सवया--विभाव शकति परशति सों विकल दीसे, 

शुद्धचेतना विज्वार ते सहज संत है। 

करम संयोग सो कहाये गति को निवासो, 

निहये स्वरूप सदा मुकत महंत है।॥ 

ज्ञायक स्वभाव घर लोकालोक परकातसो, 
ससा परमार सत्ता परकाशबन्त है। 
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सो है जीव जानत जहास कौतुंक महान, 
जाकी कोरति कहां न प्रनादि श्रमस्त है ॥१२॥। 


मालिनी 
जयति सहजतेज: पृथजमजत्त्रिलोकी 
स्वलदलिलविक!पो:प्येक एवं स्वरूप: । 
स्वरस विस रपृरच्छिन्नतस्वोपल मः, 
प्रसमनियमिताचिश्च्रिच्चमत्कार एब: ॥१३॥ 


अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र जीववस्तु सर्वकाल में जयवन्त प्रवर्तों। 
भावार्थं--वह साक्षात्‌ उपादेय है। द्रव्य के स्वरूप भूत केवलज्ञान में 
जय रुप से मग्न समस्त जेयवस्तु के कारण उस जीवबस्तु में अनेक प्रकार 
पर्यायभेद उत्पन्न हुआ है तो भी वह एक ज्ञानमात्र जीववरतु है। चेतनार वरूप 
की अनन्त शक्ति से वह समग्र है और अनन्त काल तक शाश्वत रहने वाले 
वस्तुस्वरूप की उसे प्राप्ति हुई है और ज्ञानावरणकर्म का विनाण हीने पर 
उसका नियमित केवलज्ञान स्वरूप प्रगट हुआ है। भावार्थ--परमात्मा 
माक्षात्‌ निरावरण है ॥१३॥ 
सवेया--पंथ परकार ज्ञानावरश को नाश करि, 
प्रयटो प्रसिद्ध जग माँंहि जगमगी है । 
जायक प्रभा में नाना शेय की प्रवस्था धरि, 
प्रनेक भई पे एकता के रस पगो है।। 
पाही भांति रहेगी प्रनन्तकाल परयत, 
ग्रनम्त शकति फरि ग्रनंत हों लगी है । 
नगदेह देवल में केवल स्वरुप शुद्ध, 
ऐसी ज्ञानज्योति की सिखा समाधि जगी है ॥१३॥ 


मालिनी 
ग्रविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म- 
न्यनतवस्तनिमग्न॑ धारयदृध्वस्तमोहम । 
उदितममृतचस्द्रज्यो तिरेतत्समन्ता- 
ज्ल्वलतु विमलपूर्ण निःसपत्नस्वभावम्‌ ॥१४॥ 


२४६ समयसार कलश टीका 


प्रत्यक्ष रूप से विशमान 'अमतचन्द्रज्योति' प्रगट हुई। 'अमतचन्द्र- 
ज्योति पद के दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ - मोक्ष रूप चन्द्रमा का प्रकाश प्रगट 
हुआ अर्थात्‌ 'शुद्ध जीवस्वरूप मोक्षमार्गं) ऐसे अर्थ का प्रकाश हुआ | दूसरा 
अर्थ--अमृतचंद्र नाम है टीका के कर्त्ता आचार्य का सो उनकी बढ़ि का 
प्रकाश रूप शास्त्र सम्पूर्ण हुआ। शास्त्र को आशीर्वाद कहते हैं. नहीं है 
कोई छत्र जिसका ऐसा अवाधिन स्वरूप सर्वकाल सर्वेप्रकार परिपृण्प्रताप- 
संयुक्त प्रकाशमान होओ | यह शास्त्र पूर्वा पर विरोधरूप मल से रहित है, 
अर्थ से गम्भीर है तथा भ्रान्ति को इसने मल से उखाड़ दिया है। 
भावार्थ इस शास्त्र में शुद्ध जीव का स्वरूप निःसन्देहरूप मे कहा 
है। ज्ञानमात्र शुदजीव के द्वारा शुठजीव में शुद्ध जीव को निरन्तर अनुभव- 
गोचर करते हुए आत्मा का सर्वकाल एकरूप चेतना हो स्वरूप है। नाटक 
ममयसार में अमृतचन्द्र सूरि द्वारा कहा हुआ साध्य-साधक भाव सम्पूर्ण 
हुआ । नाटक समयमसार थास्त्रपूर्ण हुआ | यह आशीर्वाद वचन है ॥१४॥ 
सबेपा--प्रक्षर भ्ररथ में मगन रहे सदा काल, 
महासुखदेवा जसी सेवा कामगवि को । 
झमल ह्रदाधित प्रलख गुर गायना है, 
पावना परम शुद्ध भावना है भवि की।। 
मिध्यात तिमिर झपहारा व्धसान धारा, 
जसो उभ जामलों किररा दोपे रवि की । 
ऐसी है प्रमृतथयर कला त्रिधारूप धरे, 
प्रनुभव दशा प्रंथ टोका बुद्धि कवि को ।। 
दोहा--नास साध्य साधक कह्नो, द्वार द्रादशम ठोक । 
समयसार नाटक सकल, प्रणश भयों सटोक ।॥।१४।। 


शाइलविकोड़ित 
पस्मार्‌ह तमसुत्पुरा स्वपरयोभत यतोघश्रान्तरं 
रागह्षपरियग्रहे सति यतो जात क्रियाकारक: । 
भुझ्जाना ल यतोष्नुमृतिरखिल खिज्ा क्रियाया: फल 
तद्िशानधनोधसग्नमधुना किज्जिन्न किजित्विल ॥१४५॥ 
निएजय से जिसका अबगुण कहेंगे ऐसा जो कुछ एक पर्यायाथिक नय 


लाध्य-्साधक अधिकार २४७ 


से मिथ्यादृष्टि जोब के अनादिकाल से लेकर नाना प्रकार की भोगसामग्री 
को भोगते हुए मोह-राग-द्वेषरूप अशुद्ध परिणति के कारण जो कर्म का बन्ध 
अनादिकाल से होता था सो सम्यकत्व को उत्पत्ति स लकर शुद्ध जीवस्वरूप 
के अनुभव में समाता हुआ मिट गया सो मिटने पर कुछ है हो नहीं, जो था 
सो रहा। उस क्रिया के फल के अवगुण कहते हैं- उस क्रिया के फैल के 
कारण ही 'यह आत्मस्वरूप- यह परस्वरूप ऐसा अनादिकाल से लेकर 
द्विवधापन हुआ । 
भावाथ- मोह-राग-ह्वंप जोव को स्वचतनापरिणति है ऐसा माना । 
ओर उस क्रियाफल के कारण शुद्ध जीववस्तु क॑ स्वरूप में अन्तराय हुआ । 
भावार्थ जीव का स्वरूप तो अनन्त चतुप्टयरूप है पर उस क्रिया फल के 
कारण जीव ने अनादि से लकर अनन्त काल गया, अपने स्वरूप को नहीं 
प्राप्त किया व चतुर्गति संसार का दुःख प्राप्त किया । उस क्रिया के फल से 
अशुद्ध परिणतिरूप परिणाम हुआ और ऐसा होने पर 'जोब रागादि परिणामों 
का कर्त्ता है ओर भोकता है इत्यादि अनेक विकल्प उत्पन्न हुए। और उस 
क्रिया के फल के कारण जोब ने आठ कर्मो के उदय का स्वाद भोगा । 
भावार्थ --इस प्रकार है कि आठ ही कर्मो के उदय से जीव अत्यन्त 
दु:श्ली हैं सो भी क्रिया के फल के कारण ही है ॥१५॥ 
दोहा--प्रथ कवि कुछ पूरब दशा, कहे श्राप सों श्राप । 
सहज हव॑ मन में धरे, करे न पदचासाप।। 
सबवेया--ज में भ्रापा छांडि दोनो पररूप गहि लोनो, 
कीनो न बसेरो तहां जहां मेरो थल है। 
भोगनि को भोगो हू करम को करता भयो, 
हिरद हमारे राग हंथ मोह मल है।। 
ऐसी बिपरोत चाल भई जो पध्रतोत काल, 
सो तो मेरे क्रिवा को ममता ही को फल है । 
लानहृष्टि भासी भयो क्रिया सों उदासी बह, 
मिथ्यामोह निद्रा में सुपन को सो फल है ॥१४॥ 


उपजाति 
स्वशक्तिसंसूचितबस्तुतरव-व्याल्याकृतेय॑ समयस्य शब्द: । 
स्वकृपगुप्तस्य न किचिदस्ति, कर्संम्यमेबामृुतचमासूरे: ॥।१६।॥। 


२४५ समयसार कलझ टोका 


ग्रन्थकर्ता का नाम अमृतचन्द्रमर है। यह नाटक समयस्तार उनका 
कत्तव्य नहीं है । 

भावार्थ --इस प्रकार है कि नाटक समयमार ग्रन्थ की टोका के कर्सा 
अमतचन्द्र नामक आधचाय॑ प्रगट है तथापि वे महान हैं, बड़ है, संसार से 
विरक्‍त हैं इसलिए ग्रन्थ करने का अभिमान नहों करते है। द्वादक्ांग- 
रूप सूत्र अनादि निधन है, किसी ने किया नहों है ऐसा जान कर अमृत- 
चन्द्रमूरि न अपने को ग्रंथ का कर्त्ता नहीं माना हैं कारण कि शुद्ध जोव- 
स्वरूप की बाटक समसार नामक ग्रन्थरूप व्याख्या एसी वचनात्मक शब्दराशि 
से की गई है जिसमें स्वयं अर्थ को सूचित करने की शक्ति है और जिसके 
द्वारा: जाबादि पदार्थों का द्रव्य-गुण-पर्यायरूप, उत्पाद व्यय भ्रोग्य रूप अथवा 
हैय उपादेय रूप निशचय ही प्रकाशमान हुआ है ॥१६॥ 


दोहा--प्रमृतश्चन्द्र मुनिराजकृत, प्रण भयों गरंथ । 
समयसार नाटक प्रगट, पंचम गति को पंथ ॥।१६॥। 


॥ इतिश्रों अमृतचंद्र कृत समयसार की राजमस्लोय टीका समाप्त ॥ 


